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# अस्तावना 


जैन ध्वेताम्बर तैरापन्यके वर्तमान श्राचार्य श्री १००८ श्रीतुलत्ी रामजी 
महाराजकी जैन-दर्शव-विपयक इस अनूठी कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनेका 
पुअवध्तर प्राप्त हुआ--इसे में अपने लिए सौभाग्य, शुभोदय एवं प्रसादपुर्ण 
समझता हैं। भाचायंश्रीके शास्त्रीय प्राण्हित्यकें विपयर्में में कुछ कहूँ, यह 
मेरे छिए बक्षम्य घृष्टता होगी अतएवं में इस दुःसाध्य उत्तरवायित्वको लेने मे 
असमर्थ हैं। परमात्माके अनुग्रहसे मुझे जीवनमें दो वार इस महापुरुषके 
दर्शनोंका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव है। जब दिललीमें जहां 
कि श्राचार्यश्री जेन धर्मके रहस्यपूर्ण तिद्धान्तोंका उपदेक्ष करनेमें निरत थे, 
मेंने दूसरी बार उनके दर्शन किये, तब मेने आचार्यश्रीके श्विप्य, प्रौढ विद्वानू 
मुनि श्रीनयमझछजीके साथ जैन-विद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया ।, यह 
देखकर मेरे आइचर्यका ठिकाना नहीं रहा कि इस ग्रन्धर्में समग्र जैन-सिद्धांद-- 
अध्यात्मवाद, विद्वविज्ञान, धर्म, अचारविज्ञान भादि इतने संभिप्त नपे-तुछे 
शब्दों, तिस पर भी जिस स्पप्टताके साथ वर्णित किये गये हैँ, व॑त्ा भ्रन्य 
इससे पुर्व किसी अन्य छेखकके द्वारा नहीं लिखा गया । भारतके विश्वविद्या- 
लयॉमें ज्यों ज्यों भारतीय दर्शव और धर्मंसम्बन्धी विचारोके प्रति प्रभिरुचि 
बढ रही हूं, त्यों त्यों दर्शन-श्रात्वके विद्यार्थी हमारे भराचीन विचारोंकों 
प्रकाश्ममें छात्रवाछी नई पुस्तकोंके प्रकाश्नकी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर- 





$# मूल अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी अनुवाद । 
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रहे हैं. . भ्राज वौद्धवर्म जो भारतवर्षमें इस समय उुप्तप्राय है, के प्रति यो 
अभिरुचि उद्वोधित हो रही हूँ, ठसका हेतु यह जागृति-बेला ही है। परन्तु 
जन परम जो सौभाग्यसे भारतका एक जीवित धर्म है, के प्रति जो झुकाव 

होना चाहिए, नहीं प्रतीत होता । 
यह सौभाग्यकी वात हूँ कि जैन तमाजने झागमों तथा दुव्तिपूर्ण उच्चकोटिके 
अन्यान्य अन्योंमं निद्धित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता भौर 
उपयोगिता बनुभवकी है । फ़त: वहुतसे प्रन्य प्रकाशित हुए हैँ। प्राचीन 
आगम पुरानी अधंमागधी भाषामें जो इस समय सर्वेथा भ्रप्रचलित हूँ, लिखें 
हुए हैँ। विशेषज्ञ इन्हें समझ सके, इसके लिए संस्कृत-टीकाएँ और अनुवाद | 
उपलब्ध हैं। परन्तु उनका श्ान्दिक गठन ऐसा हैँ और उनमें वणित दाझं- 
मिक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथूयोंसे इस प्रकार गुम्फित हे कि 
विद्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठोक अर्थ निकालनेमें कठिनाई 
अनुभव करता है। भूतकालमं जैन-दा्शनिकोंने इस कठिनाईका अनुभव 
किया ओर उन्होंने, विशुद्ध दक्शनके विद्यार्यी छाभ उठा सके एतदर्थ उच्चकोटि 
के प्राउध-प्रन्योंका प्रशयन किया। परन्तु इन छेखकोंकी रचना-पद्धति व 
दौली उस यूगकी आवश्यकताओंके अनुकूल थी, जिसमें उन्होंने लिखा । वे (प्रन्थ) 
उन्हीं विद्याधियोंके लिए थे, जो भ्रपना अ्रविभाजित बौर भ्रटल---सम्पूर्ण ध्यान 
इस विपय ( दर्शन ) की ओोर छग़ा सकते थे । यदि स्पध्ट कहा जाय तो कहना 
होगा--भाजके विद्वान्‌ इन्हें भत्यधिकं कठिन, विस्तृत और भारी बनुभव करते 
हैँ । मततः भव यह भावश्यक है कि हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयके विद्या 
थियोंको जैन विचारोंका बयाय॑ ज्ञान हो, जिसके विना भारतीय चिचारोंका 

- ज्ञान प्रपूर्ण, भ्रपर्याप्त शोर सन्दिग्ध रहेगा। 

सौभाग्यसते यह प्रान्त विश्वास कि जैनधर्म बौद्धमंका ही अंग है, टूर हो 
, * शया हैं--एतदर्थ हम भारतीय भौर पादचात्य वि्वानोंकी उन उम्र एवंड्रिपयक 
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भूतकालीन कृतियोंके आभारी हैं। परन्तु यह मानना होगा कि औौद्धधर्म और 
ब्राह्म प-संस्कृतिके कुछ एक सुप्रक्षिद्ध विद्वान भी कभी फभी ज॑न दक्षंव और 
| जैन धर्मकी मौलिकताके विपयमें शोचनीय बज्ञता और श्रव्यवत्यित-विचारपृर्ण 
पनगंऊ वातें कह डालते हूँ। वे विद्यार्थी मी जो भ्रपने विश्व-विद्याल्यके 
पाठथक्रमके एक भागके झूपमें भारतीय दर्शानके मूल ग्रन्थोंका प्रध्ययन करते 
हैं, जैन दर्शनके मौछिक ग्रन्योंके समभनेमें जो साहस भौर उत्साह बपेक्षित है, 
उससे रहित पाये जाते हैं। इसका कारण हँ--विध्वस्त और सबौगपूर्ण 
पाठ्य-ग्रन्थोंका अभाव । 

जब मेंने प्राचार्यश्रीके अनुग्रहसे मुनि श्रीनंयमछजीके साथ ज॑न-सिद्धान्ते- 
दीपिकाकी, पाण्दुलिपिका भ्रध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में 
में हप-विभोर हो उठा कि यह पुस्तक उक्त कप्डप्रद अमावको पुरा करेगी। 
मेंनें अनुभव किया कि इस कृतिमें मेरी वहुत-सी धांकाओं भ्रौर अस्पप्टताओं 
का स्वतः प्रति स्पष्टताके साथ समाधान हो गया है। यदि पद-पद पर गृएका 
पथ-दर्शन न मिक्े तो एक प्राघुनिक मस्तिष्कके छिए जैन दर्षनके अन्य ग्रंथों 
के वर्षों तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिप्य भौलिक रहस्पयोंको समझना 
दुःशवय है । परन्तु एक प्रारम्भिक पाठच-पन्यके रूपमें इस पुस्तक ( दीपिका ) 
के अध्ययनसे भौछिक रहस्योंके विपयमें एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान 
पा सकेगा! मेने विनम्न-निवेदन किया कि शीक्रातिश्षीघ्र इस पृुस्तकका 
प्रकाशन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विश्व-विद्यालयों में पाठ्य-पुरतक 
बनाई जा पके । में एत्त्सम्बन्द अधिकारियोंको विष्वासके साथ कह सकता 
हूँ कि इस एक, पुस्तकके अध्ययनसे ही दर्शनका विद्यार्थी जैन दर्शंचका भौकछिक 
ज्ञान अत्यधिक सरकताके साथ प्राप्त कर सकेगा और वह ज्ञात पूर्णतया 
विश्व॒स्त एवं सही होगा। | 

प्रथम और द्वितीय प्रकाक्षमें जैन दरशनके जड़, चेतन इन दोनों विभागोंका . 
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तत्सम्बन्धी भन्यान्य तथूयोंके साथ परिपूर्ण वर्णन है। तृतीय प्रकाशमों इन्हों 
का समुचित विस्तार है। चतुथ प्रकाक्षमें क्मोंके रहस्यका भौर उनका 
जीवोंके साथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रमावका वर्णन किया गया है । 
जैन दर्शंनके कर्मवादकों समझना प्रत्यधिक कठिन. है क्योंकि कमंके मौलिक 
स्वरूप और जीयों पर इसके प्रभावके सम्बन्ध भारतके अन्य दह्नोंके साथ 
इसकी समानता नहीं के बराबर है और इसकी ( जैन-कर्मवा दकी ) अपनो मिजी 
विशेषत्ता है । में इस पुस्तकका धत्यधिक ऋणी हूं, जिसके पढ़नेसे मेरी समझ 
प्ररिमाणित हुई और मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा अवतकका साहाय्यरहित 
अध्ययन दूर नहीं कर सका । पंचम श्रकाश्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरी समझे 
मुवित पर जो कर्म-पुदूगलोंके बन्चनसे छुटकारा पानेमें निहित है, इसमें जो 
: प्रचुर प्रंकोश डाला गया हैँ, वह अनुपभेय है। इसमें प्रासंगिक रूपसे गुण- 
स्थानों--आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोंका भी विवेचन है, जो पूर्ण रूपसे . 
अष्टम प्रकाह्में वरणित हें। जैन-प्राचार-क्ास्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानमें 
दही पूर्ण उल्लेख है । षष्ठ और-सप्तम-प्रकादामें भहाप्नतोंकी विवेचना हूँ। 
ये ( दोनों प्रकाक्ष ) घर्मं और. आचारसम्बन्धी सत्‌-असत्‌ कार्यों, जिनका 
"आधुनिक समाज-सुघारकों तथा विश्व-प्रेम-प्रवृत्त व्यक्तियोंके लिए भारी महत्त्व 
है, के स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे अति विलक्षण हें. भ्रष्टम प्रकाशमें.गुणस्थान, 
जिनको समझता एक चिन्तन-परायण और अध्यवर्सायों विद्यार्थीके लिए भी 
-दुरूह है, वर्णित हें। इस विषयके परिपूरं शानके लिए जंन कर्मवादके, 
बृहत्काय मूल-पग्रन्योंको पढ़ना ग्रपेक्षित होता है। परन्तु यह विषय अत्यधिक 
जटिल हैं और. इन ग्रन्थोंमें इसका वरणंन इतना विस्तीणं, छम्बा भौर शाखा- 
प्रशाखामय. है कि .विद्यार्थीक्रे छिए यह बहुत संभव है कि वह वृक्षोंमें उल्झ 
वनको भूछ जाय--शाखा-अश्या्षाप्नोंमें पड मूलसे दूर चकछ/ जाय। जैन 
दर्शनके एक निष्पक्ष विद्यार्थीके.नाते में यह मानता हूँ कि इस जटिल विषय 
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पर थोड़ेसे सृत्रों और संक्षिप्त वृत्तिसे जैसा कि दीपिका है, इतने स्पष्ट और 
सरछतासे समझ्षमें आने योग्य विवेचनकी मुझे कल्पना नहीं थी। नवम 
प्रकाशमें प्रमाण, नय भौर निक्षेपोंका, जो ज॑न दाश्बंधिक परंपराके विश्विप्ट 
भंग हैँ, विवेचन है । स्पष्ट और बिशद विचारोंका प्रश्न श्रव यो रपके लोगों 
का भी ध्यान आकपित करने छगा है और इस वात पर जोर दिया जा रहा 
हैं कि इस विपय्म भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न दृष्टिकोणों, 
मानसिक परिणामों भौर स््वितियों, जो सामाजिक वातावरण औौर जाति- 
परम्परा-उद्भूत भाव-रंगोंसे प्रनुरण्जित्त होती है, का तर्कपुर्ण विश्लेषण 
एक व्यापक रुचिका प्रदव हैं। यह भहान्‌ हर्प भर सन्तोपका विपय है कि 
इसमें ( दीपिका ) इस प्रश्वका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया हूँ, 
जो जैन दर्शनक्री अपनी विशेषता है। स्यायतः यह दावा किया जा सकता 
हूँ कि यह जैन नैयायिकोंकी सम्पूर्णत: एक निजी देन है। यह खेंदका विपय 
हूँ कि अन्‍य किसी द्शनमें इस प्रकारके सूक्षम ताकिक विययोंका परिपूर्ण अनु- 
घीछन पहीं किया गया । 
हिल्दी भ्रनुवादके विपयरमें एक शब्द--यह भावानुवांद हैँ भौर उन 
सिद्धांतों पर जिन्हें समझना एक साधना-शून्य विद्यार्थीके लि दुष्कर है, प्रकाश 
डाऊता है। अनुवादकी शैली ऐसी हूँ कि नगण्य हिन्दी जाननेवाला भी संस्कृत- 
विद्वान इसे समझ सकता हूँ । यह भ्रावदयक है कि इस महत्त्वपूर्ण. प्रग्यका 
अंग्रेजीमं अनुबा।द भौर व्याख्या हो ताकि यह योरप और भ्रमेरिकार्में व्यापक 
प्रसार पा सके । डॉ० तथमझ टांडिया एम० ए० डी० लिट--जो जैन-दर्शन, 
धर्म व न्यायके परिपृर्ण व प्रामाणिक विहान्‌ हँ---कै सहयोगसे मुझे इस साहस- 
साध्य कार्यमें अच्छी सफलता मिलो है । 
डॉ० सातकोौड़ी मुकजी, एम.ए.पं।-एच-ढी 
*: आशुतोष प्रोफेसर 
तथा अध्यक्ष--पंस्कृत- विभाग 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 


भूमिका ( संस्कृत ) 

प्रस्तुतग्रन्थरत्नस्याभिधानमस्ति. श्रीजनसिद्धान्तदीपिका । विलसत्ति 
कृतिरियं परमाहँतमतप्रभावकदाशं निकमूर्धन्यता किक शिरो रत्नसिद्धान्तरहस्य- 
वेदिश्लीमत्तुतसी रामाचायंवराणाम्‌ । श्रीमदाचार्यवर्याणां प्रकाण्डप्राण्डित्यस्य 
परिचय दातूं नाहूं स्पत्पचेता: कथमप्यधोशे | तस्य परिचय तु दास्यपति 
स्वयमेव शास्त्रशरो रपरामशॉो5पि सुतरामध्ययनर सिकेभ्य: । 

किज्च न च स्वतन्त्र विचाराभिव्यञ्जनमिव सर्ववेदिनां विचारप्रतिनिधित्व॑ं 
सुकरम्‌ । तत्राधिवसति सुमहदुत्तरदायित्वम्‌ । ' 

ग्रन्थनिर्माणप्रयोजनं खलू जेनसिद्धान्तनिरूपिततत्त्वप्रकाशेन नानाविश्व- 
वर्तिरहृश्योद्घाटनपुरस्सरमनेकेपामिन्द्रिय।त्ी तविषयाणा निर्णयीकरणं म्यृंखला- 
वद्धर्पेण द्रव्यतत्त्वाचारविधेव्यंवस्थापनञ्च | कि खलु साम्प्रतं वैशानिको- 
ननतिचमत्कृते वैज्ञानिकयुग्रेस्योपयोंगित्वम्‌ ? किव्चानेन जोवनस्य सम्बन्धो 
येव जनाइचक्षरगोचरपदार्थप्रपञज्चजटिलेडस्मिन्‌ गहनातिगहने शास्त्रगहने 
प्रवेष्टूं पादमप्पुच्चालयेयू: ? 

जडप्रघानस्याधुनिकयुगस्य - एतादुशा विचारप्रवाहा: स्फूटमेकार्णवीभूता 
विलोक्यन्ते। परञ्च विचारपेशलया- मनीषया निनिमेष॑ नयनपुटमनृसन्धाय 
साक्षराः क्षणं निरीक्षेरंस्तदानीं किमेतादुशान्‌ फल्पृप्रायान्‌ प्रश्नान्‌ सरसरसना- 
प्राज़रणे प्रीणयेयू: ? चहि, कदापि नहिं। 

हन्त, जड्पदार्थानामेकाबिकारेधमृष्मिन्‌ यूगे समृज्जीवेयरेतादृशा अनुयु- 
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बतयस्तत्रापि नहि वैचित्री। तथापि सुद्मदुशां परममिदमर्ति कर्तव्यं, यच्च 
तेप्ीन्द्रियानपि विपयान्‌ वुद्धिविषयोक्‌र्यु:। यद्यपि विज्ञानवलेन निर्भितर्यन्ता- 
दिनिः दारी रस्पान्तर्गतान्‌ गुणदोपान्‌ पराक्षन्ते भ्रत्यदुभुतै: प्रयोग: घरीरस्य 
चिकित्सा विदवते । मृत्यूसमयं जायमाना दोपा निर्णायन्ते तथापि किमेतेपां 
प्रस्तुतशास्म॒कलेवरान्तव॑ तिनां प्रश्नानां समुचितो निरणंय: बवापि सांम्प्रतिक- 
विज्ञानशञास्त्र समुपलभ्यत्ते। यच्चकिमात्मतः सरवरूपम्‌, कदचानुभवर्ति, 
कस्मिनू समये चंतन्यशक्तियुक्‍त आत्मा गर्भे आयाति, कृत आयाति, मृत्यु- 
समये शरीरं विहाय कव ब्रजति, शरीर विहाय फ्थं पुनः शरोरों भवति, 
एकस्य वषुप: परित्यागे द्वितीयस्य च॒ प्राप्तेरल्तराड़े कियानू समय: प्रसजति, 
कथमात्मा दारीरं निर्माति कथं च चेतनाशक्तिसमन्वित श्रात्मा जड़े; धारीरा- 
दिभि: सम्बध्नात्ति, कपमनुकूछापि स्थितिविपर्येति, कथम्चबविपरीक्षापि 
भवत्यनुकूला, कथञ्च केचन सुखेकरसा:, कथड्च केचन संवलेशशत्ताकुला 
इत्यादि । 

चस्तुवृत्यः न विज्ञानमपि दर्शनपरिधे: पृथरभूतमपितु तदस्तगंतमेय । 
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य विज्ञानस्यथ लक्ष्यं चहिर्मुखमेवाभवद येन तदस्ति 
चेतनपरीक्षणोदासीनभूमि: । केवल जडपदायंपरीक्षण तदुन्ततावेव व चकास्ति 
 जागरूकमित्मेवास्य काणत्वम्‌ ! 

वाह्षनिकानां पुनर्लृक्ष्यं सर्वेपामि जडचेतनानां भावानां स्वहपनिश्चिती- 
करण मोक्षप्राप्तिश्व । दर्शनस्थायमेव सम्बन्धों जीवनेन सह सुतरां समुन्नेय:। 
यदिदं जोवनरह॒स्यमात्रिभावियति--जडचेतनयो: सम्बन्ध दर्दायत्ति-- भत्तीन्द्रिय- 
मप्यात्मानं चेतन्यरक्षणेन जडपदार्थात्यूथवकरोति, व्यवस्थावंपम्यं, नरपथ्वादि- 
रूप॑, स्वास्थृयवंपम्यं, ज्ञानवंपम्यमायुवेपम्यमंद्वर्यवेपमस्यल्चति सर्वेपामति 
वैपम्यानामुपनिपद्भूतं कारण प्रकटीकरोतिजडपदार्थानाभप्यद्भुतकार्य्य॑कतत त्वं 
प्रादुष्कुरते । जडेन सहात्मनों विसम्बन्धस्य प्रक्रियामुपदिषतीत्यादि । न खलु 
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दर्द्ानाध्यववनमन्तरा उक्ता उक्तसमाना वा अपरेउपि ब्रन्यय: सरला भवन्ति | 
दर्शनमेवंकमेतादुशं वस्तु विद्यते येनादृष्टा जि पदार्था: सम्यक्‌ परिच्छिचन्ते । 
दर्शन लू तदेव येनादुप्टं सत्यं दृश्यते साक्षात्कियते वा । 

यावन्न॑पोरप निर्णावः स्यादहूं कोइस्मि---कृत झागतो5स्मि क्‍्य व्रजिस्यामि 
तावत्‌ कथं स॒ पुरुषो निर्णयेत्‌ स्वजीवनस्योचितं पन्‍्यानम्‌ ॥ कथड्चायतिहिताय 
यतेत । कियत्‌ प्ररूम्ब॑भविष्यत्‌ ? किम्‌ वर्तमाननीवनमात्रभेव ? ततों5पि 
पुरा पुनर्जन्मरूपं वा ? यदि प्राचीन एवं पक्ष: समीचोनस्तदानी न नामात्म- 
विकासप्रश्नोईपि महीयान्‌ । यदि पुनददीचीनः परीनस्तदा पौद्गलिकसुद्ध- 
पिपासां व्युदास्य यथावकादमात्मशुद्यर्थ प्रयत्लकरणमपि स्यान्नितान्तमावह्य- 
कम्‌। न केबर्ल पर्याप्नोति मौतिकसुखसमृद्धिरेवेति । एतदनूसारेणेव सामा- 
जिको राजनैतिकी व्यवस्या प्रवर्तेत। अतएव दर्शनाध्ययनमधिकरोति 
निःोपानपि दुक्‍्को णान्‌ 

न च सिद्धान्तस्थ सूक्ष्मातिसूक्ष्म रहस्पमधिजिगरमिपवोडपि सहसेव तत्रा- 
विदिताशयस रणौ दर्यंनमहामन्दिरे प्रवेप्दुं प्रमविष्णव:। स्थात्तंपामपेलणीय: 
पयप्रकाशी प्रदीप इव सज्ज्ञानज्योतिज्व॑लित: कविचिद्‌ ग्रन्थ: । सन्त्यनेकेषपि 
त्ादुश्ा प्रन्या: परन्तु केचनातिकठिना: केचिद्‌ विशालकलेवरा: केचिद्‌ द्रव्य- 
निर्णायकाः केचन तत्त्वविवेचन परा: केचिच्च तत्राचाररहस्योद्बोधका:। न 
खल्बत एवं सौकय॑ संपद्मतेडध्ययनरसिकानाम्‌ | नाहं केवर्ल गुदभकत्येकरसिक- 
तयँब, अपितु ययार्थमुल्लिखामि "“श्रीज॑नसिद्धान्त दोषिका” पसिद्धान्ततत्त्वे 
प्रविविल्रूर्णां तुलनातिरेकों निधिरिति। 

तनृकायतनेथ्प्यमृष्मिन्‌ शास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्युपयोगिनों विपया:। 
नवप्रकाशपरिच्छिब्नोध्यं प्रन्थ: | तत्र क्वचिद्‌ द्रव्यविवेक:, क्वचित्तत्त्वमीमांसा, 
क्वजित्पुनराचाररहस्याविभभावनम्‌ । यद्यपि आचारनिरूपणश्रवणानि कत्ति- 
चित्मकरणानि ताकिकपद्धत्या संकलितानि, पुराष्युपलम्यन्ते, तथापि प्रस्तुत- 


थे, 


च्दु 


है. | 
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प्रत्ये सिद्धान्तविदितयोर्दयादानयोरुपपत्तिपूर्वकं यथा वस्थितस्वरूपभिमण्डन- 
भस्तीति तवीनो5यं विकासों दशशनश्ास्त्रेपू। तत्त्वप्रिकरलह्पेण प्राप्यते सुख- 
दुःखादीनामपिसम्पक्‌ परिच्छित्ति,, नासादतेड्यावधि केपुचिदपि शास्प्रेष्वीदृक्‌ 
स्पष्टतमों निवेक्ष:। 

भाषासारल्य पाठ्साक्षेप्यड्चास्य सर्वतः प्रधान रुक्ष्यम्‌॥। तत एवेति 
निदिचतिपूर्वकमभिधातुं शवयते--अयं॑ हि विद्ुुपां वौदग्थीविषयीभवन्नति 
शैक्षाणामापर परमोपयोगीति तत्वम | 


“-सुनिः नथमलः 


भूमिका ( हिन्दी ) 


जो भ्रन्य आपके हाथोंमें है, इसका माम हूँ .'जैनसिद्धान्त दीपिका' । यह 
दाश्ंनिकमूर्धन्य आचार श्री तुलसीकी कृति है । आचायंवरके प्रकाण्ड पाण्डित्य 
का परिचय करानेमें में असमर्थ हूं, यह माननेमें मूझ्षे तनिक भी संकोच नहीं 
होता। में उसका परिचय देनेकी चेष्टा भी क्यों करूं। प्रस्तुत पुस्तकका 
मन्यन करके आप अपने आप उसे पाछेंगे। 

यह सब जानते हैँ कि अपने स्वतन्त्र विचारोंकी अभिव्यञ्जना जितनी 
सहज होती है, उतना सहज दूसरेके विचारोंका प्रतिनिधित्व करना नहीं होता; 
क्योंकि उसमें वहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता हैँ । आचायंवरने वोतरागधाणी 
का कौशलके साथ प्रतिनिधित्व किया है, यह हम शास्त्र-अध्ययनसे जान 
सकेंगे । । 

जैनसूत्रोंमें निरूपित किए हुए तत्त्वोंके द्वारा विद्वस्थितिका रहस्य सम- 
झाना, पभनेक अतोन्द्रिय विषयोंका निर्णय करना भोर म्ुंखछाबद्धरूपसे द्रव्य, 
तत्त्व एवं भ्राचारकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन हैं । 

यह यूय वेज्ञानिक विकासके चमत्कारोंका यूग है, इसमें अस्तुत भ्रन्थको 
जया उपयोगिता होगी, यह एक प्रवन है। जोवनसे इसका क्या सम्बन्ध है, 
जोकि जोवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाक़े व्यक्ति इस अटवीमें बातें । 

भौतिकप्रधान यूगके ये शाइवत्त विचार हैं। किन्तु कुछ ध्यानपुर्वंक देखा 
जाय, मनन किया जाय तो इन प्रवनोंकी व्यर्थता अपने भाष सामने भा जाती 
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है । हमें माइचयंके साथ यह तथूय स्वीकार करना पड़ता हूँ कि जड़वादी 
यूगमें ऐसे प्रइन उठें--इसमें कोई विशेष बात नहीं । परन्तु जो सूक्ष्मदृष्टिवाले 
हैँ, उनका यह कत्तंव्य हैँ कि वे श्रतीच्िय पदायोकी जानकारी प्राप्त फरें। 
यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्त्रोंस थरीरके गृणदोपोंकी परीक्षा की 
जाती है, झ्राइचयंजनक उपायोसे धारीरिक चिकित्सा होती हैँ, मृत्युके समय 
होनेबाले दोषोंका निर्णय भांति-मांति किया जाता ईँ, फिर भी क्या प्रस्तुत 
प्रन्यके अन्तर्गत प्रस्नोका समुचित समाधान वर्तमान विज्ञान-प्रास्त्रसे हू 
सकता हूँ ? 

प्रात्माका स्वरूप बया हूँ ? श्रनुभव किसे होता है ? चंतन्य शवितियुवत 
आत्मा गर्भमें कब श्राती हैं ? कहांसे आती है ? भृत्यके समय शरीर छोड़कर 
कहां जाती हूँ ? एक द्ारोरफों छोड़कर पुनः दूसरा भरीर ब्यों मौर केसे 
घारण करती है ” एक वारीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने तक कितना काछ 
छगता है? आत्मा शरीरका निर्माण कैसे करती हू ? चैतन्य शक्तिवाल्ली 
आत्माका जड थारीरके साथ कैसे सम्बन्ध हो सकता है ? अनुकूछ स्थिति 
प्रतिकुछ झौर प्रतिकूल स्थिति अनुकूछ बनती हूँ, इसका क्या हेतु हूँ ? कई 
व्यक्ति सुखी है, कई दुःखी हें, यह क्यों ? इत्यादि अनेकों जोवनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले प्रदन हूँ, जिनका विनानके द्वारा हमें कोई सन्तोपप्रद उत्तर नहीं 
मिलता । इसलिए कोई भी विचारक व्यवित यह माननेको तंयार नहीं हो 
सकता कि वंज्ञातिक युगर्म दार्शनिक ग्रन्थों एवं उनकी पदार्य-विवेचना को 
उपयोगिता नहीं है। जीवनकी बाहरी कठिनाइयां मिटानेमें विज्ञानका 
उपयोग हो श्रकता हैँ, किन्तु जीवनकी बान्तरिक समस्याभ्रोंकों सुरझानेके 
लिए दर्शन ही एकमात्र उपाय हूं । 

वस्‍्तुवृत््या विज्ञान भी दक्षंनका एक अंग हूँ किन्तु समयके प्रभावसे 
विज्ञानका लक्ष्य वहिर्मुख हो गया, वह प्रात्मतन्वेषणकी क्रौरन उदासीन हूँ | 


[छ] 


केवछ जड़ पदार्थोकी गवेपणा धौर,उनकी उन्नतिर्में छगा हुआ है। दाहां- 
निकोंका लक्ष्य हे--जड गौर चेतन दोनोंका स्वरूप निइ्चय करना और सत्य- 
ज्ञानसे जाने हुए सदाचारमें प्रवृत्त होकर मोक्ष पाना । दशशनके दवारा जीवन- 
रहस्योंका प्रकाशन होता है, जड गौर चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जड़ 
और चेततका पार्थंक्य करनेवाले हेतुका पता चलता है। 

कोई छाणी मनृष्य है, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वैषम्य है । को ई सुखी 
हैँ, कोई दुःखी, यह स्वास्थय-वंषम्य है। एक विद्वान्‌ हे, दूसरा निरक्षर 
भट्टारक, यह ज्ञान-वंषम्य हे । एक किशोर ही नहीं हो पाता--पहले ही चछ 
बसता हूं, दूसरा अस्सी वर्षका बुडूढा हो जाता है, यह आयुू-वैपम्य है। एक 
लाखों-करोड्टों व्यक्तियों पर शासन करता हैँ, दूसरा जन-जनका मूंहताज है, 
एक धनी है, दूसरा गरीब है, यह एऐंश्वर्य-वेषम्य है। इन सब विषभताओंके 
कारणभूत तथ्यका दर्दानसे पता चछता है। जड़ पदार्थकी अदुभूत कार्य- 
करत त्व-शक्तिका बोध होता हूँ और गन्तिम लक्ष्य--जड पदार्थसे भात्माका 
विसम्वन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तकि साधमका भान होता है। उक्त 
समस्‍यायें भौर ऐसी ही भ्रन्य गुत्यियां भी दर्शानका भ्रध्ययन किये बिना सुलक , 
नहीं सकतीं । दशेन ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोका 
यथार्थ परिच्छेद किया जाता है। दर्शवका अं भी यही. है कि जिसके हारा 
अदृष्ट सत्यका दर्शन हो--साक्षात्कार हो | है 

जबतक यह भमिरणंय नहीं होता है कि “में कौन हूं, कहांसे झ्राया हूं और 
कहां जाऊंगा”, तबतक कोई मनृष्य कैसे अपना जीवन-पथ निश्चित करे, भौर 
कैसे भविष्यका प्रबन्ध करे ? भविष्य कितना बड़ा हूं ? बतंमान जीवनसे परे, 
आगे कुछ भी नहीं है ? क्या पुनर्जन्म होता हू ? यदि जीवन वर्तमान-जी वनकी 
परिधिसे शझ्ागे नहीं चलता, तब तो भात्म विकासका प्रदन कोई महत्त्व नहीं 
रखता भौर यदि पुनर्जेत्त स्वीकार.किया जाता हैँ तो पौदूगलिक सुखकी प्यातत 
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को धान्त कर यवावकाश आत्म-शुद्धिके छिए यत्न करना भी नितान्त आव- 
इयक हो जाता है । 

प्राध्तिकक छिए केवछ भौतिक सुख नुविधाओोंकों पा छेना हो पर्याप्त 
नहीं होता । उसका सामाजिक भ्रोर राजनंतिक दांचा भी उसी आत्म-अम- 
रत्वके दृष्टिकोण होता हूँ । तात्पर्य यह कि पुनजन्ममें विश्वास करनेबाला 
ऐहिक जीवनके लिए अनर्थ-हिसा, विलासिता आदि दुग्प्रवृत्तियोमं श्रासवत्त 
नहीं होत। । वह कमसे कम दिसा और अल्पपरिग्रहस अपना जीवन-निर्वाह 
कर लेता है | भ्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई सामाजिक घोर राजनैतिक 
प्रणाढीम अयंदोडपता और पर-द्योपण नहों होता । प्रत्येक सदव्यवस्थाे 
पीछे एक दद्बंन होता है इसलिए दर्शनका अध्ययन करना प्रत्येक दृष्टिकोणमे 
आवश्यक होता है । 

बहुत सारे व्यक्ति प्रिद्धान्तोंके भूक्ष्म रहस्योंका अवगराहन करना चाहते 
हैं फिर भो उपयुक्त साधनोंके प्रमावमें दर्शन जैसे जटिल विपयमें वे प्रवेश 
नहीं पा सकते । उन्हें एक ऐसे ग्रन्यकी भ्रावश्यकता होती हैँ, जो दीपककों 
तरह उनका पथ-प्रदर्शद करे। दाशंनिक प्रन्योंकी कोई कमी नहीं | प्रनेकों 
अन्य आकरकी भांति दिव्य मणियोंस भरे-पड़े हं। फिर भी दर्भनके भ्रध्ययन 
वी कठिनाई समाप्त नहीं होती । कारण कि यई ग्रन्य अति जटिल भापाम 
लिखे गये है तो कई अति विशाऊ हूँ। कह्योंतें दब्यकों व्यात्या की गई हूँ 
तो कइयोंमें केवल तत्त्व-विवेचना हैं जौर कइयोंमें सिर्फ आचार-धर्मका 
निरूपण किया गया हैं। इससे जन-साधारणको बढ़ी कठिनाई होती है । दर्शन- 
जिज्ञात्ता होते हुए भी निराश रहना पढ़ता हैँं। इस परिस्थिति “श्री 
जेनसिद्धान्त-दीपिका” एक अमूल्य निधिका काम करेगी--यह मेरी केवल 
श्रद्धापरक वाणी नहीं अपितु ययाय॑ वाणी हूँ । 

इस ग्रन्थका कलेवर छोटा हूँ, फिर भी इसमें प्राय: ज॑नव'हमयके द्रच्य, 


[रू] 
तत्त्व और आचारके विषयोंका निरूपण है। भ्रन्थका कलेवर नौ परिच्छंदोंमें 
'बंटा हुआ है। उनमें हव्य, तत्त्व और आचारको बड़े कौदलसे स्पर्श किया 
गया है । यद्यपि आचार पर प्रकाश डाढनेवाल्ले और तकंकी कसौटी .पर कसे 

॥ हुए भाचीन. प्रन्य हमें उपलब्ध होते हैं, फिर सी सिद्धान्त-विश्वत दया-दानकी 
युक्‍क्तिपूर्वक सूक्ष्म विवेचना जैसी प्रस्तुत ग्रन्थर्मे हुई है, वैसी अन्य किसी दाश- 
निक ग्रन्थमें नहीं हुई । यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखें तो हमें इसे दश्शंन-धास्त्र 
का विकास कहना होगा । तत्त्व-प्रिकर्‌ रूपमें सुख:दुःख़ भ्रादिकी भी परि- 
भाषाएं झाचायोंने छिखीं परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नहीं हुआ.। .. 
, _ इसकी भापा सरकछ है, पाठ भी थोड! हैँ । ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि 
इसकी रचना जनसाधारंणकी उपयोगिताको ध्यानमें रख कर हुई है । थोड़ेमे 
इतना ही कहना प्र्याप्त होगा कि यंह पण्डितोंके लिए जितनो मूल्यवान्‌ है. 
नव विद्याधियोंके किए उतनी ही उपयोगी है । 


ज्येष्ठ कृष्णा ३ “झुनि नथमलू 
सं ० २००२३, 


७ प्रकाशकीय-- ह 

बिर कालसे समाज जिस महान्‌ ग्रन्यक्ी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको , 
प्रकाशित करते हुए आज हम अपनेको भ्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे 
हैं। भादश्-साहित्य-संघकी स्थापना, जिस परविव लक्ष्यक्रों छेकर हुई ; उसमें 
वह कहां तक प्रगतिशील हुप्रा, इसका निशंय करना हमारा कार्य नहीं, परन्तु 
इस्त महत्त्वपूर्ण वृहद्‌ ग्रत्यका प्रकाथन इस बातका संकेत हैं कि हम अपने 
लक्ष्यके प्रति सतत जागरूक हूँ । 

जन-सिद्धान्त-द्ीपिका भाचाय॑ श्री तुलसोकी ,मारतीय वाइमय और 
दर्शनकों प्रमर देन हूँ। इस ग्रत्वरलके द्वारा मात्र जन द्शनका आनन्‍्तरिक 
दृदव ही समक्ष नहीं आता वरन्‌ भारतोय दश्चनमें जेंन दर्शन कितना गहन, 
उदात्त एवं विकसित है, उसका चरम रूप भी प्रगट होता है । वर्तमान भौतिक 
यूगमें मानव जीवनको श्रेयसूकी ओर छे जानेंकी प्रेरणा देना तया दर्घ॑न जैसे 
गहन विपय पर ग्रत्यक्री रचना करना संचमच जगत्‌के प्रवाहको दूसरी धारा 
की ओर प्रवाहित करना हूँ । ग्रन्यके महृत्त ओर उसकी रचता-पद्धति पर 
भारतके सुप्रियद्ध दा्श निक एवं विचारक आशृतोप प्रोफेत्तर ढा० सातकौड़ी 
मुकर्जी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष--संस्कृत-विभाग कलकत्ता विदव विद्यालय 
ने बहुत सुन्दरताके साथ प्रकांथ डाला है । हम डाक्टर साहवकों धन्यवाद 
दिये विना नहीं रह सफ़ते जिर्दोंने अपनी विवेवनापूर्ण प्रस्तावठा लिखकर 
आबां श्रीके प्रति श्रद्धाउजलि अवित की । प्राठक उससे तथा आगत सम्मति- 
योँते प्रस्तुत प्रन्यके महत्तकों जान सकेंगे । 

हम आशा करते हूँ कि यह ग्रन्य जैन दर्शनके विद्यार्थियों, विन्तकों तथा 
विदारकोंके छिए एक अमृल्य उपहार सिद्ध होगा । 


(५) 
(5) 
जेन-सिद्धान्त-दीपिका “भात्म-शिक्षण-माला' का पांचवां पृष्प है, जिसका 
उद्देश्य सरल भौर सुवोध भाषामें तत्त्व-ज्ञानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माण 
करना है । जिसके सुम्वुद्धु लित अ्रकाशनमें चुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनूतमलजी सुरानाने भ्रपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालालजीकी स्मृतिमें 
नैतिक सहयोगके साथ आशिक योग देकर अपनी - सांस्डृतिक व साहित्यिक 


सुरुचिका परिचय दिया है, जो सबके लिए गनृकरणीय है । हम 'प्रादर्श- 


साहिंत्य-संच की ओोरसे सादर प्राभार प्रकट करते हें । 
-अकाशन मन्‍्त्री 


आचार्य श्री तुलसी 


जीवनके दो पहलू होते हें---भाचार और विचार । विचारसे जीवन-पथ 

का निएचय होता हूँ और आचारसे जीवन-शोधन होता है। आ्राचाय॑श्री 
तुल्सीके ये दोनों भ्रध्यात्मकी उच्चत्तम भूमिका पर अवस्थित हैं। आप 
बाल-जीवनसे हो विरवितमें रहे भौर ग्यारह वर्षकी भवस्थामें परम पूजनीय 
बाचायय श्री कालूगणीके शिप्य बने । झापने अपने विवेक, विनय और 
कार्यजा शवितिके द्वारा अत्यल्प समयमें ही काछूगणीका ध्यान अपनी ओर 
खींच लिया। श्राप सोऊ॒ह वर्षकी अवस्थार्में अध्ययनके साथ-साथ साधुओंका 
अध्यापन-कार्य करने छगे । आपने अध्ययन-कालमें करीव वीस हजार इलोक 
कंण्ठस्थ किये । वाईस वर्यकी अवस्थामें आपने तेरापन्य संघका एक्तम्भीय 
नेतृत्व सम्हाछा और आप संघकी वहुमुख्ची उननत्ति करनेमें संछग्न हो गये। 
आपने साधु-साध्वियोंकी शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवर्तन छा दिया | 
' यों तो तेरापन्थके प्रथम आधचारय॑ भिक्षुस्वामीने आगम शसिद्धान्तोंको 
केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नहीं किया । उनकी युप्ितपूर्ण विवेचना दालोीने 
तकंकी वैसी विशुद्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छसे मच्छे ताकिककी कृति 
हो सकती हँ। वे नियमित प्रणाछोके प्रनुसार दष्य॑नश्ास्‍्त्री या तकथ्ास्त्री 
नहीं थे। फिर भी अपनी सुक्ष्म-दृष्टि और रूप्य तक पहुचनेवाछी प्रतिभाके 
कारण वे थे तकं-शास्त्रकी निधिको वढ़ानेवाले महामर्)पा | श्रापके उवंर 
मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड़ डाछा कि संस्कृत या अमुद-शम्‌ए विधिष्ट 
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भाषा अथवा अमुक-अमुक विश्विष्ठ ग्रन्थोंकों पढ़े विदा कोई भी ताकिक या 
दाशंनिक नहीं वतन सकता । आपने सीघी-सादी मारवाडीमें--बोठचारूकी 
भाषामें सिर्फ आगमिक अ्रन्थोंके मन्यनस्वरूप जो गहरा तत्त्व-चिन्तन रवखा, 
वह निःसन्देह दाशं विकोंके लिए अमूल्य देन है। भ्राचाय॑ भिक्षुका यह दृष्टि- 
कोण कभी नहीं रद्दा कि भ्रन्य दा मिक ग्रन्थोंक्रा श्रष्ययन, मनन व. चिन्तन 
ने किया जाय । फिर भी तैरापन्धकी बहिरंग समस्‍यायें या परिस्थितियां 
कुछ एसी रहीं कि जिनके कारण धन्य दर्शन-ग्रन्थोंका सतत प्रवाहके रूपमें 
परिशीछन [सुलभ नहीं रहा। 

हमारे चतुर्थ भाचाय॑ श्री जयाचार्यन आचार्य मिक्षुके विचारोंक साथ 
भ्रन्य दाशंनिक विचारोंके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश 
उसका प्रवाह ढक गया । समयकी गति-विधि और परिस्थितियोंकी अनु- 
कूलता देख, आचार्य श्री काठूगणीनें पुनः उस ओर ध्यान दिया भर उस 
निरुद्ध प्रवाहका द्वार खोलनेका कार्य अपने उत्तराधिकारी श्राचार्य पुरुसींको 
सौंपा । उसमें झापकी कुशझाग्रीयता निख्वर उठी। साधु-संघर्मे दार्शनिक 
विचारोंका अविरक्त स्रोत वह चक्ता। तेरापन्यके इतिहासमें यह श्रेय 
आपको प्राप्त होगा | 

आपने साहित्यिक क्षेत्र भी संघको अग्रसर करनेके लिए अथक परिश्रम 
, किया है। साहित्य-सम्मेछन, कवि-सम्मेलन, समस्या-पूर्ति-सम्मेछन, निबन्ध 
प्रतियोगिता, संस्क्ृत-भाषण-प्रतियोगिता भ्रादि २ उत्सहवर्धक प्रवृत्तियोंसे 
जो प्रेरणा मिली है, वह चिर अभिननन्‍्दनीय दे! 

झ्रापकी सर्वतोमुखी प्रतिभा और अनन्त हल्लालसाने किसी विधय पर 
सन्तुष्टिका अनुभव नहीं किया, यही संधके श्रभ्युदयका श्रेयस्‌ चित्न आपके 
श्रेयस्‌का हेतु वना | 

कालु-यक्षो-विडास आपकी लेखनीका एक महान्‌ घमत्कार है। राज- 
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स्थानीमें इतना उत्कृष्ट और इतना बडा दूसरा महाकाव्य सम्भवत: आज 
तक नहीं छिखा गया हूं । आपकी अन्य रचनाएं, गीति-सन्दोह, शिक्षा प्रदीप 
आदि २ चयन राजस्थानी और हिन्दीके साहित्यकी मूल्यवान्‌ निधि हें |. 
प्रस्तुत ग्रन्य॒ आपकी आगमसार संग्रहात्मक कृति है। इसका संग्रह, 

प्रतिपादनशछी, उपयोगिता पाठकोंके सन्‍्मृख हैं। अधिक कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । 

आपकी दूसरी संस्कृतमें रचना है 'श्री सिक्षु-त्याय-करणिका। वह भी , 
दीपिकाकी तरह छघु कलेवर हँ। दोपिकामों मुख्य प्रतिपाद्य विषय जैन 
आगम हैँ और कणिकारमें जैन-दर्शन। यद्यपि आधायंवरने दोनों ग्रन्थ इस 
लिए बनाये हूँ कि आंगम और दश्णनमें विद्याथियोंका प्रवेश सुलभ हो, फिर 
भी वे दूसरोंके छिए भी कम उपयोगी हीं हैं । 

आपका शासस-काल संघका विकास युग है। प्रत्येक क्षेत्र्में उत्कान्ति 
हुई है । विद्या जोवनका मुख्य अंग है, इसलिए उसको कुछ विस्तृत चर्चा 
करना असंगत नहीं होगा । भाचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात 
नहीं । आचार भी वसा वरूवाम्‌ अज्ु हैं जैसा कि विद्या। फिर भी “पढ़म॑ 
ताणं तझो दमा पहले ज्ञान और फिर आचार--यह आग्म-वाणी पअ्रकाश- 
स्तम्मके रूपमें हमारे सामने हैं। आचार-कुशछताके साथ-साथ नियमित 
विद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानूसार त्तीन पाठृयक्रम बर्ने---आ्ाध्या- 
त्मिक दिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा भौर जैन-घर्म-शिक्षा'। जिनका दो वर्षोसे 
साधुतंस्था और आवकवर्गमें प्रयोग हो रहा हैँ जोर काफी सफलता 
मिली है । 

भरापके नेतृत्वमं हिन्दी और संस्कृतका जत-जीवनको ऊंचा उठानेवाला 
साहित्य बड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा हैं। बाशा है आगामी थोड़े 
वर्षोर्मे 'ज॑न वाहुमयः हिन्दी पाहित्यका विराट्‌ वैभव होगा । 
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आपका छिक्षानूराग व्यापकतासे ओत-प्रोत है । उसमें सत्री-पुरंपका कोई 
मेंद-माव नहीं है | आपने साध्वी-शिक्षाकों बहुत शी प्रतासे भागे बढाया. है । 
आपके विद्योन्मुख प्रवचनोंसे रत्री समाजकों ज्ञानवृद्धिकी सतत प्रेरणा 
मिल्धी हैं । 

झापकी प्रवुत्तियोंमें सर्वोदियकी--प्राणीमात्रके हितकी भावना रहती है। 
यही कारण है कि आप बन-जागरणके प्रतीक हैँ। अ्रणुत्रती-संघकी स्थापना 
वर्तमान यूगमें अध्यात्मका एक महान्‌ प्रयोग हैं। भोतिकवादके आावरणमें 
आच्छन्न संसार अध्यात्मवादकों भूमिसात्‌ किये चला जा रहा हँ। वबंसी 
स्थितिमें उसफी लो जलाना प्रौढ कत त्व-शक्तिका ही कार्य्य हो सकता है । 

आप धार्मिक सम्प्रदायके आचार्य हैं, फिर भी सम्प्रदायवादके पोपक 
नहीं । आपकी इस प्रसम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा अनेकों मान्य विचारक या 
विद्वान्‌ झापके प्रति मन्त्रमुर्ष बने हुए हें । 

आपकी केवछ मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विशिष्ट व्यक्तियों 
को श्रद्धालू बनाया हूं । 

सर्व-धर्ं-सदभावना और घामिक सहिप्णुताके लिए भाप अन्‍्तदंन्द्रसे 
मुक्त हैं । चवीनता भौर प्राचीनत|की समस्याको आपने इस प्रकार सुलकाया 
हैँ कि आपको ववीनवादी यथा पुराणवादी कुछ भी कहनेको जी नहीं चाहता । 
समस्या वहां उलझती है, जहां नवीनता भौर प्राचीनताका मोह होता है । 
आप इस स्थितिसे मुक्त हैं। आपके मन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धाका विपय 
प्र।चीनता या नवीनता नहों होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुकी उपादेयता |. 
जात-पांतके भेदसे मृकत, आडम्बरशून्य ऊंच-नीचकी भावनासे दूर बविज्युद्ध 
प्राध्यात्मिक धर्मके प्रतारके लिए आपने ;जो प्रयत्त किया हूं, वह. सचमुच 
प्रध्यात्मप्रेमी व्यक्तियोंके छिए सन्‍्तोंपक| विपय हैँ | -घामिकोंको श्रापके: 
विचार कितने मूल्यवान्‌ हैं, जो परम, पम्प्रदायोकी -एकताके बारेमें प्रगट किये 


[५)॥ 

गये हें! भाप एक महान्‌ साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेष्टाके 
रझूपमें हमारे सामने आये हैं। 

कठोर श्रम, संघनिर्देशन, कौशल आदि २ आपको भनेकों विद्येषताएं 
हैं, जो वस्तुतः ही भनुकरणीय एवं विवेचनीय हैं । पर में नहीं चाहता कि 
लोग यथार्थको कुछ भी गर्थवादका रूप दें। इसलिए में आचाय॑ तुलसीके 
जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विद्याल पृष्ठ कह कर अपनी छेखनी को 
विराम दूंगा । 


जाषाढ़ शुक्ला १९५ रविवार, 
वि० संबतत्‌ २००७ 


मुनि नथमल 
बहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब ) 


वस्तु-दशन . 
शास्तिक-दर्शनो की भित्ति-भात्मबाद 
“अनेक व्यक्ति यह नद्दीं जानते कि में कहांसे आया हूं ? मेरा पुत्र नम 
होगा या नहीं? में कौन हूं ? यहांसे फिर कहां जाऊंगा ? ” 
इस जिज्ञासासे दर्शनका जन्म होता हूँ । धर्म--दर्धानकी मूल-मित्ति आत्मा 
हैँ । यदि आत्मा है तो वह है, नहीं ठो नहीं । यहींसे प्रात्म-तत्त्व आस्तिकों 
का आत्मबाद वन जाता है। वादकी स्थापनाके लिए दर्शन और उसकी 
सचाईके लिए धर्मका विस्तार द्वोता हूँ 
/अज्ञानी* क्या करेगा जबकि उसे श्रेय भौर प्रापका ज्ञान भी नहीं होता 
इसलिए “पहले' सत्यको जानो भौर बादमें उसे जीवनमें उत।रो |” 
भारतीय दार्शनिक पाइचात्य दाद्षनिककों तरह केवल सत्यका शान ही 
नहीं चाहता, वह चाहता है मोक्ष । मंत्रंयी याज्ञवलयसे कहती हं--“णिससे' 
१--इह मेगंसि नो सन्ना होइ, कम्हाओ दिसाम्रो वा आंग्रगो अहमंसि ? 
अत्यि में आया उववाइए वा नत्यि ? के वा अहमंसधि ? के वा इप्मो 
चुओ इह पेच्चा भविस्तामि। आा० --१ 
२--प्रन्नाणी कि कांह्वीइ, किया नाहीद सेय पाव्ग । दशव० ४--१० 
३--पढम॑ नाण॑ तभो दया । देघवे० ४---१० 
४---येनाहं वामृता स्यां कि तेन कुर्याम्‌ । 
यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में ब्रूहि ॥ 


[ ४ ] 
में अमृत नहीं बनती, उसे छेकर क्या करूँ, जो अमृतत्वका साधन हो वही 
मुझे बताओो ।” कमछावती इक्षुकार॒कों सावधान करती है--'हे नरदेव' ! 
धर्मके सिवाय प्रन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है ।” मंत्रेयी प्रपने पतिसे 
मोक्षके साधव-भूत अध्यात्मज्ञानकी याचना करती हूं और कमछावती शपने 
पतिको घ॒र्मका महत्त्व वताती हूं। इस प्रकार धमंकी आत्मामें प्रविष्ठ होकर 
वह आत्मवाद अध्यात्मवाद वन जाता है| यही स्वर उपनिपदृके ऋषियोंकी 
वाणीमेंसे मिकछा--“झ्रात्मा' हो दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय भौर ध्यान 
किए जाने योग्य है ।” तत्व यही है कि दशानका प्रारम्भ आात्मासे होता है 
गौर अन्त मोक्षमें। सत्यका ज्ञान उत्तका घरीर हूँ' और सत्यका भ।चरण 
उसकी आत्मा ।॥ 
सत्यकी परिभाषा 
प्रइन यह रहता हैँ कि सत्य क्या है? जैन-भआगम कहते हँ-- 'वही' सत्य 
हैँ, जो जिन ( आप्त बौर वीतराग ) ने कहा हैं।” बेदिक सिद्धान्तमं भी 
यही. लिखा हँ--' भ्रात्मा जंसे गूढ् तत्वका क्षीणदोप--यति--वीतराग ही 
साक्षात्कार करते हें।” उनकी वाणी अ्रष्यात्मवादीके लिए : प्रमाण हूँ 
क्योंकि वीतराग अन्यथाभाषी, नहीं होते । जैसे कहा हू--“असत्य' बोलने 
१--एकोहु घम्मो नरदेवताणं, न विज्जए अन्नमिहेह किचि | उत्त ०अ० १४-४० 
२-पश्रात्मा वा भरे द्वप्टव्य : श्रोतव्यों मन्तव्यों निविध्यासितव्य: । 
| बु० उ० २-४-५ 
३--तमेब सच्चे नीस्संक ज॑ जिणेहि पवेइयं । 
४--सत्येन छश्यस्तपसा ह्ोप आत्मा, सम्यग्शानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । अन्तः 
धरीरे ज्योतिर्भयो हि शुभ्रो, य॑ पश्यन्ति यतयः क्षी गदोपाः ॥ 
मृण्ठको ३२---५ 
५--रागाह्ा हेपाद्दा, मोहाद्वा वाक्यमुच्येत ह्मनृतम्‌ । 
- यस्‍्त,तु नैते दोपास्तस्थानूवकारणं कि स्थात्‌ ॥ 


[ < ] 


के भूछ कारण तीन हँ--दाग, देप णौर मोह। नो व्यवित छीणदोप है-- 
दोपत्रबीस मृत हो चुका, चह फिर कभी अम्त्य नहीं बोलता ।/ 

वबीतराग अन्ययाभाषी नहीं होते” यह हमारे प्रतिपाश्का दूसरा पहलू 
हैं। इससे पहले उन्हें पदार्थसमृहका यथा ज्ञान होना प्रावश्यक है । 
बचा ज्ञान उत्तीकी होता हैँ, जो निरावरण हो। निदावरण यानी यथार्थ 
द्रप्टा, वीतराग-बाक्य यानी ययायंक्तृत्व, ये दो प्रत्रिजाएं हमारी सत्यमूछ़क 
धारणाकी समानान्‍्तर रेखाएं हें। इन्हींके आधार पर हमने आप्तके' उपदेश 
को आ्रागम-सिद्धान्त्र माना हैं। फल्ितार्थ यह हुप्रा कि बयायंजाता एवं 
ययावबक्‍्तासे हमें जो कुछ मिला, वहां सत्य हैँ । 

दार्शनिक परंपराका इतिहास 

स्वृतन्त्र विचारकोंका खयाछ हूँ कि इस दार्गनिक परंपराके प्राधार पर ही 
भारतमें प्रत्यविदवास जन्मा। प्रत्येक मनुष्यके प्रास वृद्धि हूँ, तर्क हूँ, 
अनुभव है फिर वह यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यतित या नमूक 
शास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-भक्तिका 
छाम उठाएं। महात्मा बुद्धनें अपने शिव्योंस्रे कहा--किसी प्रन्यको स्वतः 
प्रमाण न मानना, प्न्यया बुद्धि और अनुमवकी प्रामाणिकता जाती २हेगी । ट 
इस उछझनको पार करनेके छिए हमें दर्शन-विकासके इत्तिहास पर विहंगम- 
दृष्टि डाठनी होगी । १--दर्घनक्ी ऊपत्ति, २--दार्निक ग्रन्य-रबनाकाल 
३---दर्शनकी योग्यता, इन तीनों विपयों पर कुछ विचार करना होगा | 

पहुछे पहला विपय ही छैँ-- 

वैविकोंका दर्क्षन-युग उपनिपद्‌-काठसे शुरू होता है। श्राघुनिक-अन्वेपकों 
के मताबुसार छगनग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदोका निर्माण होने रूय 


हि पि।प 2 अदीक पीर 3 + फल लेती 
१--अभिवेयं वस्तु ययावस्थितं यो जानाति बयाजानस्व्ानिधत्ते स आप्त: | 
प्रमा० त० ८० ॉर् 


[९] 
ग्रय/ था। लछोकमान्य तिलकने मेत््युपनिपदका रचनाकाल' ईसासे पूर्व १८८० 
से १६८० के वीच माना है। बौढ्धोंका दाशंभिक युग ईसासे पूर्व ५ वीं 
दताव्दीमें शुरू होता है । जेनोंके उपलब्ध दर्शनका युग भी यही है, यदि हम 
भगवान्‌ पार्श्वनायक्री परंपराकों इससे न जोड़े | यहां मह बता देना अना- 
वद्यक न होगा कि हमने जिस दाशनिक यूगका उल्लेख किया हैं, उसका 
दशशनकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध हैं। वस्तुवृत्वा वह निदिष्टकाल आगम-प्रणयन- 
काल हैं। किन्तु दशंनकी उत्पत्ति आगमोंसे हुई है, इस पर थोड़ा आगे चल 
कर कुछ विवादरूप में बताया जायगा। इसलिए भ्रस्तुत विपयमें उस युगको 
दाशंमनिक युगकी संज्ञा दी गई हं। दाक्षंनिक ग्रन्थोंकी रचना तथा पुष्ट 
प्रामाणिक परंपराओंके अनुसार तो वेदिक, जैन और बौद्ध प्रायः सभीका 
दर्शन-यूग लग भग विक्रमकोी पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्त्र प्रारम्भ 
होता है । उससे पहलेका युग आगम-यूग ठहरता हूँ। उसमें ऋषि उपदेश 
देते गये और वे उनके उपदेश 'प्रागम” वनते गये । भ्पने अपने श्रवर्तक ऋषि 
को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके प्नुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता 
रहा । ऋषि अपनो स्वतन्त्र वाणीमें वोछते--में' यों कहता हूं!” दाझे- 
सिक यूगर्मे यह बदल गया । दाश्षंनिक बोलता हैं---इसलिए यह यों है ।' 
आगम-यूग श्रद्धा-प्रधात था और वर्शानयुग परीक्षा-प्रधान। भागमयुग में 
परीक्षाकी और दर्शन युगरमें श्रद्धाकों भ्रत्यन्त उपेक्षा नहीं हुई। नहो भी 
सकृती--इसी वातकी सूचनाके छिए ही यहां अरद्धा भौर परीक्षाके आगे प्रधान 
शाब्दका प्रयोग किया गया है । आंग्मममें प्रमाणके छिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित 
है--जहां हमें आज्ञारुचि' एवं  संक्षेपचि' का दशंन होता हे, वहां 





१--से वेमि--अथ त्रवीमि आ० १-१-३ 
२--उत्त ० २८-२० 
बन्‍-उत्त ० २८-२६ 
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विस्तारर॒चि' भी उपलब्ध होती हैं। इन रुचियोंके अध्ययनसे हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंच सकते हें कि दर्शन-युग या श्लागम-्युग अमृक- 
अमुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियोंकी योग्यता है। दार्शनिकयूग भर्थात्‌ 
विस्तार-रुचिकी योग्यतावाला व्यक्ति, आागमयूग अर्थात्‌ आज्ञारुचि या संक्षेप 
रुचिवाला व्यक्त । प्रकारान्तरसे देखें तो दाशंनिक यानी विस्ताररुचि, 
आगमिक यानी थाज्ञारचि । दक्धनके हेतु बतछाते हुए वेदिक ग्रन्थकारंनि 
छिखा हँं--श्रौतां वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मननके 
बाद सतत-चिन्तन करना, ये सव दक्षनके हेतु हे ।” विस्तारमचिकी व्यास्या 
में जैनसूत्र कहते हे--- द्रव्यों' के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्ष, परोक्ष 
आदि प्रमाण एवं नंगम आदि नय--समीक्षक दृष्टियोंस जो जानता है, वह 
विस्ताररचि हैँ।” इसलिए यह व्याप्ति वन सकती हू कि आगमर्म दर्शन 
हैँ भौर दर्शनमें ग्रायम । तात्पयंकों दुष्टिसे देखें तो भल्पवृद्धि व्यक्तिके लिए 
प्राज भी आथम-युग हू भौर विशडबुद्धि व्यक्षिके लिए पहले भी दर्शन युग 
था। किन्तु एकान्तत: यों मानलेना भी संगत नहीं होता । चाहे कितना 
ही अल्प-बृद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। 
दूसरी और विशदबृद्धिकें लिए भी श्रद्धा आवदयक होगी ही । इसीलिए 
आचायोंने बताया हूँ कि भ्रागम शौर प्रमाण, दूसरे धरब्दोंमं श्रद्धा और युवित 
इन दोनोके समस्वयसे हीं दृष्टिमें पूर्णता आती हूँ अन्यथा सत्य-दर्शनकी दृष्टि 
अधूरी ही रहेगी । 


१--छत्त० २८-२४ 
२---श्रोत॒व्य: शरुतिवावय भ्य:, मन्तव्यइ्चोपपत्तिभिः । 
मत्वा चे सतत्तं ध्येय, एते दर्शनहेतव: ।॥ 
३--दब्वा णसव्व भावों, सव्वपमाण हि जस्स उवलड्धो 
सब्वाहि नयविहिंहि, वित्वाररुदत्ति नायव्यो ॥ उत्त० २८--२४ 
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विद्वमें दो प्रकारके पदार्थ हं--'!इन्द्रिय-विषय' और भ्रतीन्द्रिय । एति- 
यिक पदार्थोको जाननेके लिए युविति श्लौर अतीन्द्रिय पदार्थोकों जाननेके छिए 
आग, ये दोनों मिल हमारी सत्योन्मुख दृष्टिको पूर्रा बनाते हे ।” यहां 
हमें भ्रतीन्द्रियको भहेतुगम्य पदार्थके अथर्मों लेना होगा अन्यथा विषयकी 
संगति नहीं होती क्योंकि युक्तिके द्वारा भी बहुतसारे अतोन्द्रिय पदार्थ जाने 
जति हैं। त्ि्फ अहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हें, जहां कि युक्ति कोई काम नहीं करती । 
हमारी दृष्ठिके दो श्रंगोंका आधार भाषोंकी द्विविधता हैँ । शेयत्वकी अपेक्षा 
पदार्थ दो भागोंमें विभक्त होते हँ--हेतुगम्य' भौर बहेतुगम्य। जीवका 
अस्तित्व हेतुगम्य है। स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंसे उसकी 
सिद्धि होती हे । रूपको देखकर रसका अनुमान, सधन बादलोंको देखकर 
हर्षाका अनुमान होता है, यह द्वेतुगम्य है । पृथवीकायिक जीव इवास छेते 
हैं, यह भद्देतुगम्य है---अ्रागमगम्य है । अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु 
क्यों नहीं जाते, इसका युक्तिके द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता । 
सामान्य युक्तिर्में भी कहा जाता हँ--स्वभावे ताकिका सरना: ।/ “स्वभाव 
के सामने कोई प्रश्न नहीं होता--अग्नि जलती है, भ्राकाश नहीं | यहां तकंक्रे 
लिए स्थान नहीं है ।” 


१--आगमदचोपपत्तिए्व, सम्पूर्ण दृष्टिका रणम्‌ । 

अतौन्द्रियाणामर्यातां, सदुभावप्रतिपत्तये ।॥ 
२--इह द्विविधा भावा:--हेतुप्राह्मा भरहेतुग्राह्यारत् । तम्न हेतुआह्या जीवा- 
स्तित्वादयः, तत्साधकप्रमाणसदृभावात्‌ । भहेतुग्राह्मा अभव्यत्वादय:, 
प्रस्मदाद्यपेक्षया तत्साधकहेतुनामसंभवात्‌, प्रकृष्ठज्ञानगोचरत्वात्‌ तदेें- 


तृत्रामित्ति। प्र० वृ० प० १ 
प--न च स्वभाव: पर्यनूयोगमदनुते--म ख़लु किमिह दहनो दहति वाकाश- 
मित्ति कोइपि पर्यनूयोगमाचरति । 
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आगम और तकंका जो पृथक्‌ पृथक क्षेत्र ववछाया है, उसको मानकर 
चले विना हमें सत्यका दर्शन नहीं हो सकता । वैदिक साहित्यमें भी सम्पूर्णो- 
दृष्टिकें छिए उपदेद्न भौर तकंपूर्ण मनन श्ौर निदिध्यासनकी ग्रावदयकता 
वतलाई हूँ! जहां श्रद्धा या तर्कंका अतिरंजन होता है, वहां ऐंकान्तिकता 
था जाती है। उससे बभिनिवेश्ञ, आग्रह या मियवात्व पतपता है । इसीलिए 
श्राचायोने बताया है कि “जो हेतुवादके पक्षमें हेतुका प्रयोग करता है, झआगम 
के पक्षम आगमिक है, वही त्वसिद्धान्तका जानकार है। जो इससे विपरीत 
चलता है, बह च्निद्धान्तका विराधक हैं ।” 

आगम तकंकी कसौटी पर 

यदि कोई एक ही द्वप्टा ऋषि या एक ही प्रकारके आगम होते तो स्थात्‌ 
आगमोंको तकंकी कसौटी पर चढ़नेकी घड़ी न आती । किन्तु अनेक मतवाद 
हैं, भनेंक ऋषि । किक्षकी बात मारने किसकी नहीं, यह प्रदन छोगोंके सामने 
झाया। धामिक मतवादोंके इस पारस्परिक संघर्षमें दर्घनका विकास हुआ । 

भगवान्‌ महावीरके समय'में ही १६३ मतवादो' का उल्लेख मिछता हैं 
बादर्म उनकी झाखा-प्रयाव्वाओंका विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी 
कि आगमकी साक्षीसे अपने सिद्धान्तेकी सचाई बनाये रखना कठिन हो 
गया। तब प्राय: प्राय: सभी प्रमुख मतवादोंने अपने तत्वोकों व्यवस्थित 
करनेके लिए यूवितका सहारा लछिया। “विज्ञानमर्या आत्माका श्रद्धा ही 





₹--श्रव॒र्ण तु गुरोः पूत्रे, मनन तदनन्तरम्‌ । 

निदिध्याधनमित्येततू, पूर्णवोधस्य कारणम्‌ ॥ थु० र० ३--१ ३ 
२३--जो हेउवायपर्खस्मि, हेउओ, आगमेय आगशिय्रो । 

सो ससमयपत्नवओं, सिद्धांतविराहओं अन्तों ॥॥ सम्‌० प्र० ४५ 
३--भगवान्‌का समय ई० पू० ५४७ का हूँ । 
 ४--देखो बू० कृ० १--१ 
ए---तस्य श्रद्धव शिर: | तैत्त० 5« 
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सिर हू” यह सूत्र 'वेदवाणो' की प्रकृति बुद्धिपु्वक है” इससे जूड गया । 
“जो द्विज' घमंके मूल श्रुति भौर स्मृत्तिका तकंशास्त्रके सहारे अपमान करता 
है, वह तास्तिक और वेदनिन्दक हूँ, साधुजैनोंको उसे समाजसे निकार देना 
चाहिए ।” इसका स्थान गौण होता चला गया और “जो' तकंसे वेदाथंका 
अनृत्न्धान करता हूं, वहों घमंको जानता है, दूसरा नहीं” इसका स्थान 
प्रमुख हो चछा। आगमोंकी सत्यतोका भाग्य तकके ह्ाथमेंभा गया! 
चारों शोर “वादे वादे जायते तत्त्ववोध:' यह उक्ति गूंजने छयी । “'बही' धर्म 
सत्य माना जाने रगा; जो कप, छेद और ताप सह सके ।” परीक्षाके 
सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्तिकी वाणीका आधार नहीं रहा, वहां 
व्यक्तिके श्रार्गं युक्तिकी उपाधि छगानी पड़ी--'युवितमदु" वचन यस्य तस्य 
कार्य: परिग्रहः ।! 

भगवान्‌ महावीर, महात्मा बुद्ध या महपि व्यासकी वाणी हैँ, इसलिए 
सत्य है या इसलिए मानो, यह वात गौण हो गई । हमारा सिद्धान्त युक्ति- 
युक्त हैँ, इसलिए सत्य हैँ इसका प्राघान्य' हो गया । 





१--बुद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिवेंदे | वैशे० द० 
२--परोश्वमन्येत्त मूछे, हेतुशास्त्राभयाद्‌ द्विजः । 

स साधुभिवंहिष्कायों, नास्तिको वेदनिन्दक: )। मनु० २--११ 
३--पस्‍्तक णानुसन्धत्ते, स धर्म वेद नेतरः | मनु० १२--१०६ 
४--प० ब० ४ द्वार 
(--लो ० त० नि० 
६--न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो, न देशमा त्रादरुचिः परेपु । 


ययावदाप्तत्वपरीक्षया तु. त्वामेव वीरप्रभुमाश्चिता: स्मः ॥ 
स्वागर्म रागमात्रेण, हेपमात्रात्‌ परागसम्‌ | अ० व्यव० २९ 
न श्रयामस्त्यजारों वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा । ज्ञान० सा० 


[ ए४॑ 


तकंका दुरुपयोग 

ज्यों-ज्यों घामिकोंमें मत-विस्तारकी भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तकंका 
क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यक््यसुत्रकारने बाद, जल्प झौर वितण्डाको 
तत्त्व बताया। वाद” को तो प्रायः सभो दक्शंनोंमें स्थान मिला । जय-परा- 
जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उद्देश्य कुछ श्रन्तर रहा हो । 
आधचाये और शिष्यके बीच होनेवाछी तत्त्वचचक्ि क्षेत्रमें वाद फिर भी विशुद्ध 
रहा । किन्तु जहां दो विरोधी मतानृयायियोंमं चर्चा होती, वहां वाद भ्रपमं- 
बादसे भी अधिक विकृत बन जाता । मण्डनमिश्र और शद्बुराचायंके बीच' 
हुए वादका वर्णन इसका ज्वरुन्त प्रमाण हूँ। श्राचार्य सिद्धसेनने महान 
ताकिक होते हुए भी शुष्कवादके विषयर्म विचार व्यक्त करते हुए लिखा है 
कि “श्रेयस्‌" और वादकी दिश्वाएं भिन्‍न हें ।” 

भारतमों पारस्परिक विरोध बढ़ानेमें शुष्क तकंवादका प्रमुख हाथ है । 
/तर्कों5प्रतिष्ठ: श्रुतपो विभिन्‍ना;, नेको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्‌”-- यूधिष्ठिर 
के ये उद्गार तर्ककी भस्थिरता भौर मतवादोंकी बहुलतासे उत्पन्ध हुई जटि- 





१--भ्रमाणप्रमेयसंशयश्रयोजनदुष्टान्तसिद्धान्ता वयवतकंनिर्ण यवाद जल्पवितण्डा- 

हेत्वाभासच्छलजातिमिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद्‌ निःश्रेयसाधिगमः । 

व्या० सू« १-१ 

२--विषयो पमंवादस्य, तत्तत्तन्‍्वव्यपेक्षया । 

प्रस्तुता्थों पयोग्येष, धर्मंत्राघनलक्ष ग: ।। धर्म ० वा० 
३--शांं ० दिग्वि० 
४--श्रन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एवं विचरन्ति वादिवृषा:। 

वाक्‌-संरम्भः व्वचिदपि ने जगाद भुत्रिः शिवो पायम्‌ ॥ वा० द्वा० ७ 
५०-्महा० भा० व० प० ३१२-११५ 
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छताके सूचक हैं। मध्यस्थ वृत्तिवाले भ्राचार्य जहां तककी उपयोगिता मानते 
थे, वहां शुष्क' तकेवादके विरोधी भी थे है 
प्रस्तुत विषयका उपसंहार करनेके पूर्व हमें उन पर दृष्टि डाछनी होगी, 
जो सत्यके दो रूप हमें इस विवरणसे मिलते हें--(१) भ्रागमकों प्रमाण 
माननेवालोंके मतानुसार जो सर्वशने कहा है--त्रह तथा जो सर्वशकथित हूँ 
और युक्ति द्वारा समधित हँ--वह सत्य है। (२) आगमको प्रमाणन 
माननेबालोंके मतानुसार जो तकंसिउ है, वही सत्य हूँ । किन्तु सुक्ष्म, व्यवहित, 
मतौन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थोकी जानकारीके लिए भक्ति कहां 
तक कार्य कर सकती है, मह श्रद्धुको स्वंधा भ्रस्वीकार करनेवालोंके लिए 
_बिन्‍्तनीय है। हम तकंकी ऐकान्तिकताकों दूर कर दें तो वह सत्यसन्धा- 
धात्मक श्रवृत्तिके छिए दिव्य-चक्षू है। धर्म--दशंन आत्म-शुद्धि और तत्व- 
व्यवस्थाके लिए है, प्रात्मवम्बना या दूसरोंको जाहूमें फंसानके लिए नहीं, 
इसीलिए दर्शनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये । भगवान्‌ महावोरके 
बब्दोंम "सत्य ही छोकमें सारभूत है।” उपनिपद्कारके बब्दोंमें “सत्य 





(--यल्ानुमित्नोश्यर्थ:, कुश्चलरनूमातृमिः । 

अभियुक्षतरेरन्य, रन्यथेचो पपचते !! 

ज्ञायेरत्‌ हेतुवादेन, पदार्था यद्यवीन्द्रिया: | 

वाल्ेनेतावता प्रान, कृतः स्यात्तेषु निश्वय: | 

न चेतदेव यत्तस्मात्‌, शुष्कतर्कंग्रहो महान्‌ । 

मिथूयामिमानहेतुत्वातू, त्याज्य एवं मृशुक्षुभि: ॥ 

यो० दृ० स० १४३-१४४-१४५ 

२०-प्च्चे लोगम्मि सार॒भूय । प्रइंनव्या० रे 
३--हत्यमायत्नम्‌ ॥ केनो० चतुर्थ खण्ड ८ 


१६ ] 
ही प्रह्मविद्याका श्रविप्ठान और परम छद्य है ।” आत्महितेच्छु' पुरुष असत््य 
चाहे वह कहीं हो, को छोड सत्पकों ग्रहण करे ।/ कवि भोज यतिकी यह 
माध्यस्थ्यपूर्ण उवित प्रत्येक ताबिकेके छिए मननीय है । | 
दुर्शन का भूठ 
दर्शनका शब्दार्थ और प्रयोग--दर्शन ताकिक विचार पद्धति तत्तज्ञानों 
विचारप्रयोजकजान' अथवा परोक्षाविधि का नाम हैँ । उसका मूछ उद्गम 
कोई एक वस्तुया तिद्धान्त होता हूं। जिस वस्तु था स्रिद्धान्तको बह 
यौक्तिक विचार किया जाये, उस्ीका वह (विचार) दर्शन बन जाता ह-- 
जैसे राजनीति दर्शन, समाज-दर्शन वात्म-दर्शन (धर्म-दर्दान) आदि भ्रादि 2 
यह सामान्‍य स्थिति या आधुनिक स्थिति है। पुरानी परिनापा इतनी 
व्यापक नहीं है। ऐतिहाप्तिक दृष्टिक आधार पर यह कहा जा सकता हूँ 
कि दर्धन झब्दका प्रयोग सवसे पहले 'प्रात्मासे सम्बन्ध रखनंवाझे विचार के 
अर्थमें हुआ है । दर्शन यानी वह तत्वनान जो प्रात्मा, कर्म, धर्म स्वर्ग, नरक 
झ्रादिका विचार करे | 
आगे चलकर वृहर्पतिका छोकायत मत भौर प्रजितकेश-कम्बछीका 
उच्छेदवाद तथा हज्जीव-ततच्छरीरवाद' जँसी नाध्तिक विचार-धाराएं सामने 
भाईं। तब दर्शनका भ्र्थ कुछ व्यापक हो गया। वह सिफ भात्मासे ही 
खिपटा न रह सका दर्श्षन यागी विश्वकी मीमांसा--अत्ततित्व या नास्तित्वका 


>> 5-८ 
१-- एकाप्यानादाखिकतत्वरूपा, जिनेशगीविस्तरमाप तक: ॥ 
तत्राप्यसत्यं व्यज सत्पमज्लीकृद स्वयं स्वीयहिताभिछापिन्‌ ॥ 
द्रव्यानु ० त० 

२--त्या० सु० १-१-१, वशे० द० १-१-१ 

३--सर्बे ० प० छ० सुं० १० २७ 

४---नानाविरद्धयुक्तिप्रावल्यदीवल्यावधारणाय वर्तेमानों विचार: परीक्षा। 
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विचार अथवा सत्य-शोघका साधन। पादचात्य दाशंनिकोंकी विशेषत 
कार्कमाक्संकी विचारधघाराके आविर्भावने दश्चका क्षेत्र और मधिक व्यापक 
बना दिया । जैसा कि माकसेने कहा हँ--दाौश निकों' ने जगत्‌को समझनेकी 
चेष्टाकी हैं, अदन यह है कि उसका परिवर्तत कंसे किया जाय ।” माकक्‍से- 
द्यंन विश्व भौर समांज दोनोंके तत्त्वोंका विचार करता है। वह विक्ष्वको 
समंभनेकी भ्रपेक्षा समाजको बदलनेमें दर्शनकी अधिक सफलता मानता हूं । 
. आस्तिकोंन समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हां 
धर्म कमं की भूमिकासे हटकर उन्होंने समाजको नहीं ताला । उन्होंने अभ्यूदय 
की सर्वंथा उपेक्षा महीं की फिर भी उनका अंतिम लक्ष्य निश्रेयत्त रहा। 

कहा भीहै--. ह 

यद्भ्युद्यिकब्चेव, नेश्रेयसिकमेव च। . 
छुल॑ं साधयितुं मारे, दर्शयेत् तदू हि दर्शनम्‌॥ 

नास्तिक धमं-कर्म पद तो नहीं एके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परि- 
वर्तनकी बात नहीं सूझी ।' उनका पक्ष प्रायः खण्डमात्मक ही रहा। माकस ने 
'समाजको बदलनेके लिए ही समाजको देखा। आ॥स्तिकोंका दर्शन समाजसे 
भागे चलता हैँ । उसका रृक्ष् है--धरी रमुक्ति--पूर्ण स्वतन्तता--मोक्ष । 

नास्ठिकोंका दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओंके उपभोगमें कोई खामी न रहे 
इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता हूं । माकसे के इन्द्वात्मक भौतिक- 
. बादका लक्ष्य हँ--समाजकी वत्तमान .अवस्थाका सुधार। अब हम देखते 
हैं कि दर्शन शब्द जिस अथेमें चछा, अब उसमें नहीं रहा । 


का च्क 


हर्मिद्रसूरिने वैकल्पिक दक्षार्मे चावकि मतको छः दक्षंनोंमें स्थान दिया 
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हूँ । माक्तं-दर्गन भी श्राज छब्घग्रतिष्ठ है, इसलिए इनको दर्शन ते मामनेका 
भाग्रह करना सत्यसे आंखें मूंदने जैसा हैं । 
दर्शनोंका पार्थक्य 
दर्दानोंकी विविधता या विविध विपयताके कारण “दर्दान! का प्रयोग 
एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा। इसलिए अच्छा हैँ कि विपयकी 
सूचनाके लिए उसके साथ मृ्यतया स्वविषयक विश्येपण रहे। आत्माको मूल 
मानकर चलनेवाके दर्शनका मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसलिए 
आत्ममूलक दर्शनकी 'धर्म-दर्शन! संज्ञा रखकर चलें तो विपय-प्रतिपादनमें 
बहुत सुविधा द्ोगी । 
धमं-दर्शनका उत्स आप्तवाणी--आगम हँ। ठोक भी है--आधार- 
शृन्य विचार पद्धति किसका विचार करे, सामचे कोई तत्तर नहीं तव किसकी 
परीक्षा करे ? प्रत्येक दहंन अपने मान्य तत्त्वोंकी व्यास्यासे शुरू होता हैं । 
सांख्य या जैनदर्शन, नैयायिक या वेशेपिक दर्शन, किसीकों भी लें सबसमें 
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्वोंकी ही परीक्षा है । उन्होंने ये अमुक- 
अमुक संख्यावद्ध तत्त्व क्यों माने, इसका उत्तर देना दर्शंनका विपय नहीं, 
क्योंकि वह सत्यद्रष्टा तपस्वियोंके ताक्षात्‌-दशशंवका परिणाम है। मानेहुएं 
तत्त्व सत्य हूँ या नहीं, उनकी संख्या संगत हे या नहीं, यह बताना दर्शनका 
काम है। दाश्ननिकोंन ठीक यही किया हैं। इसीलिए यह निःसंकोच कहा 
/ जा सकता है कि दर्शनका मूछ आधार आगम है । वैदिक निरक्‍्तकार इस 
तथूयकों एक घटनाके रूपमें व्यक्त करते--“ऋषियों' के उत्क्मण करनेपर 
मनुष्योंने देवताओंसे पूछा--भव हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओंने 
उन्हें तर्क नामक ऋषि प्रदान किया ।” संक्षेपर्में सार इतना ही है कि ऋषियों 





| (--मनृष्या वा ऋषिपूत्कामत्सु देवानब्रवन्‌ को 4 ऋषि भवतीति। तेम्य 
एवं तकं-ऋषि प्रायच्छन्‌ **' "**'*'"**मिरु० २-१२ 
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के समयमें अगमका प्राघान्य रहा, उनके अभावमें उन्हींकी वाणोंके आधारपर 
दर्शन-शास्त्रका विकास हुआ । 
अस्तुत अ्न्ध पर एक दृष्टि 

प्रस्तुत ग्रन्थ न केवल भागमिक है और न केवल दार्शनिक, किन्तु उमर- 
यात्मक हे--शास्त्र-धरीरकी गपेक्षा भ्रादिमं आगमिक हूं ओर भ्रन्तम 
दादां निक | ज॑से द्रव्य छः हें, यहांसे प्रारम्भ होता है और चतुरंगी परीक्षा-- 
, प्रभाण, प्रमेय, प्रमिति भौर प्रमाताके परिच्छेदमें पूर्ण । प्रतिपादनकी अपेक्षा 
मागम और दर्शन दोनों प्रणालियां साथ-साथ चलती हूँ । जैसे--“गत्यसा घा- 
रणसहायो' धर्म:, स्थित्यसाधारणसहायो5धर्:-- धर्म बोर भ्रधमं ये दोनों 
जैनश्षास्त्रोकत गति-स्थितिके सहायक तत्त्व हूँ | इनका युक्तिके हारा भी 
भ्रस्तित्व साधा गया हँं---/जीवपुद्गछानां' गतिस्थित्यन्यथानृपपत्ते:, वाय्वा- 
दोनां सहायकत्वेध्नवस्थादिदोपषधसज्भाच्च धर्माधर्मयो: सत्त्व प्रतिपत्तव्यम्‌/' 
घ॒र्मं और अघरमं न भाने जाय॑ तो जोव और पृद्गलको गति एवं स्थिति हो 
ही महीं सकती । क्योंकि इनके सिवाय उनकी गतिका कोई निमित्त कारण 
नहीं मिलता । वायु श्रादिको यदि निमित्त कारण भारने तो अनवस्था नामक 
दोपका प्रसंग भा जाता है। कारण कि वायु स्वयं गतिमान्‌ है, टूसरोंकी 
गतिमें वह सहायक बने, तव उसकी गतिके लिए किसी दूसरे निमित्तकी आव- 
इयकता होगी, उसके लिए फिर तीसरे को । इस प्रकार कूछ व्यवस्था नहीं 
होती, इसलिए हमें एक ऐसे पदार्थंकी भ्रपेक्षा है, जो स्वयं अग॒तिक रहकर 
दूसरोंकी गतिका निमित्त बने, वह धर्म हूँ प 
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इस प्रकार युक्तिके व पर भी धर्म तथा अधम्मका अस्तित्व सिद्ध होता 
हूँ। थों समग्र ग्रन्यम प्रत्येक विचारणीय स्थल पर यूक्तिवादकी पुरी-पूरी 
छाप है। दया-दानके निरूपणमें भी इसका पूरा-पुरा उपयोग किया गया 
है । जैसे--”मोहमिशितत्वान्तात्मसाधनी ”, ““असंयमपोपकत्वाद* बद्प्रयो- 
गादेः सम्मवाच्च ', दृष्यश्रव्यकाब्यपृ' प्रेक्षकश्रोतृषां त्त्तदूभावानूरूपरसोत्प- 
त्तिदर्शनातू, तवनृगामिश्रवृत्तिदर्शनाज्च” ब्रादि बादि । 
परिणामि-निद्यत्व-बांद 
ग्रायमकी परिभाषामें जो गुण का आश्रय, अनन्त गृरयोंका अखण्ड पिण्ड 
, वही द्रव्य है अ्रथवा जो सत्‌" हँ--उत्पाद', ध्यय-त्रौव्ययूक्षत है, वही द्रव्य 
हैं। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दुधरी भ्रवत्यात्मक | प्रस्तुत 
ग्रन्थमें 'गूण और पर्बायका आश्रय द्रव्य है! यह उक्त दोनों श्रागसिक परि- 
भाषाओंका झार हूँ । दोनोंके समन्वयका त्तातपयूं हैं--अव्यकों परिणामि-नित्य 
स्थापित करना । 


बज, 
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द्रव्यमें दो प्रकारके धर्य होते हें--धहभावी ( यावत्‌ द्रव्यभावी )--गृण, 
और _ क्रममावी--पर्याय। बौद्ध संत्‌ द्रव्यको एकान्त अनित्य ( निरन्चय 
क्षणिक-केवक[उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हैं, उस स्थितिमं वेदान्ती 
सत्पदार्थ-ब्रह्ममों एकान्त नित्य । पहला परिवतंनवाद है तो दूसरा नित्य- 
सत्तावाद। जैन-दर्शन इन दोनोंका समन्वय कर परिणामि नित्यत्ववाद 
स्थापित करता है, जिसका आशय ग्रह हैँ कि.सत्ता भी है भर परिवर्तन भी--- 
द्रव्य उत्पन्न भी होता है, नष्ठ भी, तथा इस परिव्तनर्म भी उसका भ्रस्तित्व 
नहीं मिटता । उत्पाद और विनाशके बीच यदि क़ोई स्थिर आधार न हो 
तो हमें सजातीयता--यह वही है, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि 
द्रव्य निविकार ही हो तो विश्वको विविधता संगत नहीं हो सकती । इसलिए 
'परिणामि-नित्यत्व' जैन-दर्शंनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हैं । इसकी तुलना 
रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्षरत्ववादसे होती है । उसका स्थापन सन्‌ १७८९ 
में [.4ए०४४ं८7' नामक प्रसिद्ध वेज्नानिकने किया था। उसका आशय यह 
धिक्य नहीं होता । मे किसी द्वव्यका सर्वथा नाश होता है और न किसी 
सर्वंधा नये द्रव्यक्ी उत्पत्ति। साधारण दृष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो 
जाना समझते हें, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र हँ। उदाहरणके लिए 
कोयला जलकर राख हो जाता हैँ, उसे हम साघारणतया नाश हो गया कहते 
हे--परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ वल्कि वायूमण्डलके ऑव्सिजन अंश्के 
साथ मिलकर कार्वोनिक एसिड गत ( (४700770 2८0 (5285 ) के रूप 
में परिवर्तित हो जांता हैँ। इसी प्रकार शक्कर या नमकको पानोमें घोल 
दिया जाय तो वहँ उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोससे द्रवरूपमें परिणतिम्रात्र 
समभनी चाहिए। किसी नवीन वस्वुको उत्पन्न होते देखते हें। व्रह भी 
वस्तुत; किसी पुव॑वर्ती वस्तुका रूपान्तरमात्र है। प्राज द्रव्याक्षरत्ववादका 


[२२ ] 

यह घिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता 
हूँ भौर तुलायन्य द्वारा किसी भी सम्रय उसकी सचाईकी परीक्षा की जा 
सकती है । 

पुरुष नित्य हू भ्रीर प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सास्य भी नित्या- 
नित्यत्ववाध स्वीकार करता है। नैयायिक बोर वैशेषिक परमाणु, श्रात्मा 
भादिको नित्य मानते हैं तथा घट, पट श्रादिको अभित्य | तमूह्पेक्षास ये 
भी परिणामि-नित्यत्ववादकों स्वीकार करते हैं किन्तु जेन-दर्शनकी तरह 
द्रव्यममात्रकों परिणामि-नित्य नहीं मानते । महूपि पतसजलि, कुमारिल भट्ट, 
पार्थ्तार मिश्र आदिने 'परिणामि-नित्यत्ववाद! को एक स्पष्ट सिद्धान्तके 
रुपमें स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तरसे पूर्ण समर्थन 





१--अव्यं नित्यमाकृतिरनित्या। सुवर्ण कदाचिदाकृत्या युक्त: पिष्डो भवति, 
पिण्डाकृतिमृपमृद्य रुवका: कियन्ते, रुचकाक्ृतिमुपमृच कटका: क्रियन्ते, 
कटकाकइृतिमुपमृ्य स्वेस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरावृत्त: सुवर्णविण्ड: ।"** 
“““********आक्तिरन्या धान्या च भचत्ति, द्रव्यं पुनस्तदेव । श्राक्ृत्यु- 
पमदेंन व्रव्यमेवावश्षिप्यत्े । पा० यो० 
वर्धभानकभज्धे व रुचकः कियते यवा। 
तदा पूर्वाधिन: शोकः प्राप्तिदचाप्यूत्तराधिन: ॥ १॥। 
हेम/थिनस्तु भाध्यस्थयं, तस्माहस्तु त्यात्मकम्‌ । 
नोत्पादस्थितिभज़ानामभावे स्पोन्मतित्रयम्‌ ॥ २ ॥॥ 
न तादोन विना छो को, चोत्पादेन विना सुखम । 
स्थित्या विना न माध्यस्थ॒यं, तेन सामान्यनित्यता ॥। हे ॥॥ 
- मी० इछ्तो० बा० पृष्ठ ६१९ 
श्ाविर्भावतिरोभाव--धर्मकेप्वनूयायि यत्‌ । 
तद्‌ धर्मी तत्र च ज्ञानं, प्रागू धर्मगग्रहणाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
है द्ात्त्रन दी० 


[ २३ ] 
किया है । जैब-दर्शनके अनुसार जड़ या चेतन, प्रत्येक पदार्थ भयात्मक है--- 
उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त' है । इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व है । 
घ॒र्म और अधर्म 

जैन-साहित्यमें जहां घम-अधर्म शब्दका प्रयोग 'शुभ-अद्युभ प्रवृत्तियोंके 
अधेमें होता है, वहां दो द्रव्योकि अर्थ में मी--धर्म--गतितत्त्व, अधर्म--स्थिति- 
तत्व। दाशनिक जगतूमें जैन दर्शनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थित्ति 
नहीं मानी है। जैज्ञानिकोंमें सदसे पहले न्यूटनने गति-तत्त्त (|/6०४७चा 
र 72०0४०7) को स्वीकार किया है! प्रसिद्ध गणितञ्ञ प्रलबर्ट आइंस्टीनसे 
भी गति-तत्त्व स्थापित किया हें--/छोक परिभित है, लोकके परे अलछोक 
अपरिमित है। क्षोकके परिमित्त होनेका कारण यह हू कि द्रव्य भयवा शबिति 
छोकके बाहर नहीं जा सकतो। छोकके बाहर उस शक्तिका--वव्यका 
मभाव हूं, जो यतिमें सहा/यक होता है।” वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईयर 
(>िप्ा००) गति-तत्त्वका ही दूसरा नाम है। जहां वैज्ञाचिक अध्यापक 
छात्रोंको इसका श्र समझाते हैं, वहां ऐंशा लगता है, मानों कोई जैन गृर 
शिष्योंके सामने धर्म-द्रव्यकी व्यास्या कर रहा हो । हवापते रिक्त वालिकार्मे 
शब्दकी गत्ति होनेमें यह भ्रमौतिक ईथर ही सहायक बनता है। भगवान्‌ 
भहावीरने गौतम स्वामीके प्रदनका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चला 
भाव हें---सुक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हें, वे संव धर्शकी सहायतासे प्रवृत्त होते 
है, यति शब्द केवल सांकेतिक हैं । गति और स्वित्ति दोनों सापेक्ष हे। एकके 
अस्तित्वसे दूसरेका प्रस्तित्व भत्यन्त अपेक्षित हूँ । 





१--घटमौहिः सुवर्णावी, वाशोत्पादस्थितिष्वछम्‌ ॥ 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ॒यं, जनो यात्ति सहेतुकम्‌ ॥ 
हा० वा० स० ७ इलो० २ 


/२--भग० १३॥४४८१ 


[ २४ ] 


घम, अधर्मकी त[किक मीमोंसा करनसे पूर्व इनका स्वरूप समक छेना 


अनृपयुक्‍त नहीं होगा-- ह 
धर्म, अ्रधर्म॑ , .दव्यतः : एक' और व्यापक 
4 अर क्षेत्र: लोक प्रमाण 
शः ; काछतः: . श्रनादि-अनन्त 
श फ' भावतः अमृत्तं 
छः हे गृणत: गति सहायक-स्थिति सहायक 


धर्म अधघर्मका यौक्तिक कपेक्षा 

धर्म भ्ौर अधरमंको माननेके लिए हमारे सामने मृख्यतया दो थौवितक 
दृष्टियां हं--(१) गतिस्थितिनिमित्तक द्रव्य भौर (२) छोक, अछोक॑की 
विभाजक शक्ति | प्रत्येक कार्य के छिए उपादान भौर निमित्त इन दो कारणों 
की आवश्यकता होती है । विश्वमें जीव और पुद्यछ दो द्रव्य गतिश्ीरू हैँ । 
गतिके उपादान कारण तो वे दोनों त्वयं हें। निमित्त कारण किसे भाने ? 
यह प्रश्न सामने श्राता है, एवं हमें ऐसे द्रव्योंकी आवश्यकता होती है, जो 
गति एवं स्थितिमें सहायक वन सके । हवा स्वयं गतिदीछ है, तो पृथवी, पानी 
भादि सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त नहीं हूँ । गति भौर स्थिति सम्पूर्रा छोकमे होती 
है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियोंकी भ्रपेज्षा है, जो स्वयं गतिशून्य भौर सम्पूर्ण 
छोकमें व्याप्त हो, अछोक' में न हो । इस यौक्तिक भ्राधार पर हमें धर्म, 
१---एगे धम्मे--एकः प्रदेशा्थंतया असंख्यात्रप्रदेशात्मकत्वेडपि द्रव्यार्थतया 

तस्येकत्वातू । स्था० १ 
३--कोयमेत्ते, छोयपमाणे भग० २-१० 
३--घर्माधर्म विभृत्वातू, सत्र च जीवपुद्गलविचारातू | 

नाछोकः कदिचत्‌ स्या, न्‍न॑ च सम्मतमेतदार्थाणाम्‌ ॥ १ !। 

तस्माद धर्मावर्मी, अवगाढीौ व्याप्य छोकख्ं सर्वम्‌ | | 

एवं हि परिच्छिन्न:, सिद्धयति छोकस्तद्‌ विभूत्वात्‌ । २।। प्र० धृ० प८ १ 





[२५ ] 
प्रधमंकी आवश्यकताका सहज बोध होता है । 
इससे भागे बढ --छोक-प्रछोककी व्यवस्था पर दृष्टि डा, तब भी हमें 
उसकी स्वीक्ृतके लिये बाध्य होना पड़ता हें। वर्योंकि उनके बिना छोक' 
मलोककी व्यवस्था हो नहीं सकती ।” प्रज्ञापना वृत्तिमं इनका अस्तित्व सिद्ध 
करते हुए आचाय॑ मलयगिरिने छिखा हँ---छोकालोकव्यवस्थान्‌ पपत्तं:' | 
छोक है इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर हं। अछोक 
इन्द्रियातीत ६ै, इसलिए उसके अस्तित्व या नात्तित्वका प्रदन उठता हैँ । 
किन्तु छोकक। भ्रस्तित्व मानने पर भछोककी बस्तिता अपनेश्राप मान ली 
जाती है। तर्कक्षासत्रका नियम है कि “जिसका' वाचक पद व्युत्पत्तिमान्‌ प्रौर 
शुद्ध होता है, वह॑ पदार्थ सतत प्रतिपक्ष होता हैँ, जैसे अथट घटका प्रतिपक्ष हूँ, 
इसी प्रकार जो छोकका विपक्ष हैँ, वहु अछोक है ।” ५ 
प्रब हमें उस समस्या पर त्रिचार करना होगा कि थे किस शतक्तिसे 
विभवत हे इससे पुर्वे यह जानना भी उपयोगी होगा कि लछोक, भ्रलोक 
क्‍या है ?, जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह छोक' हैं भौर जहां 
.कैवल भाकाश ही आकाशे होता हैँ, वह भ्लोके' हूँ। अछोकरमें जीव, पुदूगल 





ननप्पपपायपाचि 

१--छोकालोकव्यवस्थापि नाअआवेध्स्योपपच्चते । छो० प्र० २-२० 

२--प्र० वृ० प० १ 

बेन्न्यो यो व्यृत्यत्तिमच्छुद्धपाभिषेयः, स स सविपक्ष:। यथा घटो&घढ 
विपक्षक: । यश्च छोकस्य विपक्ष: सोब्लोकः | न्‍्याय[० 

४--लोक्यन्ते - जीवादयो5स्मिन्निति लोक), छोक:---घधर्माधर्मास्तिकाय 


व्यवच्छिन्ने, अशषद्रव्याधारे वृशाशस्थानक रिन्यस्तक रयूर्म प्पोपेरक्षिते 

आकाशखण्ड । आ० टा$' १-२० 
५--अलोकाभ्रन्तु भावारभाव: पण्चभिरज्मितंमू.।- 

अनेनेव विश्वेषंय, छोकाज्ात्‌ पृथगीरितम ॥ छो “कर २ २८ 


[ २६ |] 
नहीं होते, इसका कारण हँ--वहां धर्म और अधमं द्रव्यका अभाव । इसलिए 
ये ( धमं-अधर्म ) लोक, अलोकके विभाजक बनते हूँ। “आकाश छोक और 
अलोक दोनोंमं तुल्य है, इसीलिए धरम और अघमंको छोक तथा भलोकका 
परिच्छेदक म!।नना युक्तियुक्त हूँ । यदि एसान हो तो उनके विभागका 
आधार ही क्‍या रहे।” 
डोक 

ज॑न-आंगमोर्मे लोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिलती हैँ। धर्मास्तिकाय 
लोक है । जीव' और भ्रजीव यह लोक हूँ। लोक पश्चास्तिकायमर्या हूँ । 
जो आकाश पड़्द्रव्यात्मक है, वह लोक हँ। इन सवबमें कोई विरोध नहीं, 
केवर अपेक्षाभेदसे इनका प्रतिपादन हुआ है। घॉर्म-द्रव्य छोकःमित्त हें, 
इसलिए उसे छोक कहा गया हूँ। संक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहां पदार्थों ' 
चेतन और अधेतन उमयरूप॑' माना गया हूँ, वहां छोकका भी चेतनाचंतना- 
त्मक स्वरूप ब्रताया हैँ | _ काल समूर्च लोकमें व्याप्त नहीं अथवा वह 
वास्तविक द्रव्य नहीं इसलिए लोक पण्चास्तिकायमय भी बताया गया हूँ । 
सब द्रव्य छः हैं। इनमें ग्राकाश्ष_ सबका आधार है, इसलिए उसके भ्राश्नय 
पर ही दो विभाग किये गये हँ--छोकाकाश और झ्लोकाकाद । अछोकाकादा 
में आकाशके सिवाय कुछ भी नहीं । छोकाकाशम सभी द्रव्य हैं.। व्यावहारिक 


१--प्रम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणो जुत्ता। 
इयरहा गाप्ते तुल्ले, छोगालोगेत्ति को भेओ | न्याय ० 
२०-भग० २-१० 
३--उत्त ०७ ३६, स्था० २-४ 
४--भग० १३-४, लो० प्र० २-३ 
-५--उत्त० २८, छो० प्र० २-५ 
६-प्रज्ञा० प० १ 


[ ६७ ] 
फाल सिर्फ मनृष्यछोकर्मे हुँ किन्तु वह हूँ छोकमें ही, इसलिए 'मंशस्पापि 
बवचित्‌ पूर्णत्वेन व्यपदेध:' के प्रमुसार छोकको पड॒द्रव्यात्मक मानना भी युवित्त- 
सिद्ध हैं। कहा भी है--'द्रव्याणि' पट प्रतीतानि, द्रव्यक्षोक: स उच्यते ।' 
पुदुगल 

विज्ञान जिसको मैटर (0/00८7) झौर न्याय-वैशेषिके भ्रादि जिसे 
भौतिक तत्व कहते हैं, उसे जैन-दर्धंनन पुदुगल-संज्ञा दी है। वौद्ध-दर्षमर्मे 
पुदूगल धाब्द आलय-विज्ञान--चेतनासन्ततिके अर्थर्मे प्रयुक्त हुपा है। जैन" 
ध्षास्‍्त्रोंमें भी अभेदोपचारसे पुद्गलूयुक्त' आत्माको पुदूगछ कहा हूँ। किन्तु 
मुख्यतया प्ुदूगलका अर्थ है मूतिक द्रव्य । छः द्रव्योंमें काछको छोड़कर 
पोप पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं--यानो अवयव हें, किन्तु फिर भी इन सबकी 
स्थिति एक सी नहीं। जीव, धरम, अधर्म भौर ग्राकाश ये चार प्रविभागी 
हैं। इनमें संयोग भौर विभाग नहीं होता । इनके अवयव परमाणु द्वारा 
क्ल्पित किये जाते हैं। वाल्पता करो--यदि इन घारोंके परमाणु जितने- 
जितने खण्ड करें तो जीव, धरम, अधमफे असंसुय भौर आकाशके अन्त खण्ड 
होते हैं। पुदुगल अखण्ड द्रव्य नहीं हैं । उसका सबसे छोटा रूप एक परमाण्‌ 
हूँ और सबसे वड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध'। इसीलिए उसको 
पूरण-गलन-घर्मा कहा है । छोट-वड़ा--सुक्ष्म-स्थूछ, हल्का-भारी रूम्बा- 
, चौहा, बन्ध-मेंद,, माकार, प्रकाश-प्रन्धकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक 
मानना जँन-तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म दृष्टिका परिचायक हे । 





१--छो० प्र० स० २ इलोक ५ 

२--जोवेणं भंत्ते ! पोग्गली, पोग्गले ? जोवे पोग्गक्तिवि पोगछेवि | 
भगत्रतोी ८०१०-३६१ 

३--देखो पारिमापिक शब्दक्ोष 
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शब्द 
जैन दा निकोर्त शव्दको केवछ पौदूगछिक कहकर हो विश्राम नहीं छिया 
न्तु उसकी उत्पत्ति', शीक्षगति, लोकव्यापित्व,' स्थायित्व,” आदि विभिन्न 
पहलुओं पर पुरां प्रकाश डाला है । तारका संम्बन्ध न होते हुए भी सुघोपा 
घण्ठाका द्ाब्दं पग्रसंख्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओंमें प्रतिध्वनित 
होता है--यह विवेचन उस समयका हैं जबकि रेडियो” वायरछेस आदिका 
अनुसन्धान नहीं हुमा था। हमारा घब्द क्षणमात्र्म छोकव्यापी बन जाता 
है, यह सिढान्त भी आजसे ढाई हजार वर्य पहले ही प्रतिपादित हो 
चुका था | 
काढ 
इवेताम्वर परंपराके अनुप्तार काल थौपचारिक द्रव्य हैँ“ बस्तु-वृत्या , 
वह जीव भौर अजीवकी पर्याय' हैँ। जहां इसके जीव अजीवकी पर्याय होने 





१--स्या० स्था० २ 
२--अ्ज्ञा० १० ११ 
टैेन-प्ज्ञा० १० ११ 
'४---प्रज्ञा १० ११ 
(--तएग॑ तीसेमेघोधरसिप्रगंभीरमहुरयरसहं जोगण परिमंडछाए सुधोसाएं 
घंटाएं तिक्‍खत्तों उत्छालिआाएं समाणीए सोहम्मे कप्पे भ्रण्ण हि संगू्णदि 
यत्तीसविमाणावाससयसहस्सहि अण्णाइं सगूणाई चत्तीस घण्टा 
सयसहस्साई जमगसमंग कणकणाराव काउं पयत्ताइ” पि हुत्या | 
जस्बू --प्र० ५ श्र० 
६--किमय भंते ! कारछं,ति पतव्युच्चइ? गोयमा ! जीवा चेव >सजीवा 
चेंब। भग० 
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का उल्लेंख है, वहां इसे द्रव्य' भी कहा गया है। ये दोनों कथन विरोधी 
नहीं किन्तु सापेक्ष हैं। निदचय दृष्टिमें कछ, जीव-अनीवकी पर्याय है और 
व्यवहार दृष्टिमें वह द्रव्य है। उस्ते द्रव्य मानतेका कारण उसकी उपयोगिता 
है। उपकारक द्रव्यमू--वर्तना आदि कालके उपकार हैं। इन्हींके कारण 
वह ब्रव्य मात्रा जाता है । प्रदार्धोंक्री स्थिति आदिक़े छिए जिसका व्यवहार 
होता है, बह भ्रावलिकादिहूप' काल जीव, अजीवसे भिन्न नहीं है, उन्हींकी 
पर्याय है । 5 
एक द्रव्य - अनेक द्रव्य 

समानजातीय द्रव्योंकी दुष्टिसे सब द्रव्योंकी स्थिति एक नहीं हैं। छः 
द्रव्योंमं धर्म, अधम॑ ओर आाकाश ये त्तोन द्रव्य एक द्रव्य हें--व्यक्ति 
रूपसे एक हैं। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हें । एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक 
होते हें---धर्म अधर्म समूचे लछोकमें व्याप्त हें, आकाश छोक, बलोक,दोनोंमें 
व्याप्त हे। काल पुश्गछ जौर जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हँ--व्यक्ति- 
रूपसे प्रनन्त हैं । 

पुदुगल द्रव्य सांख्यसम्मत प्रकृति' की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु 
अनन्त हूँ, अनन्त परमाणु झौर अनन्त स्कन्ध हैँ। जीवात्मा भो एक और 
“व्यापक नहीं, अनन्त हैँ। कालके भी समय" प्नन्‍्त हें। इस प्रकार हम 


१--कइणं भंते दब्बा पण्णत्ता ? गोयमा ! छदव्वा परण्णत्ता, तंजहा-- 
घम्मेत्यिकाएं, अधम्मत्विकाएं, आगासत्यिकाए , जीवत्यिकाए, पुग्गलत्यि- 
/ क्वाए,' अद्धासमए |, भग० 
२--समयाति वा, आवलियाति वा, जीवाति वा, अजोयाति वा पवृच्चति। 
हे स्था० ९५ 
३--अजामेकामे 4 सों० कौ० 
४--सो:नन्तसमय: | तत्त्वा० ५-४० 
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देखते हें,कि जैच-दर्शनमें द्वव्योंकी संख्याके दो हो विकल्प हं--एक' या मनन्‍्त । 
कई ग्रन्यकारोंन काछके असंद्य परमाणु माने हूँ पर वह युक्‍त नहीं । यदि 
उन कालछाणुओंको स्वतन्त्र द्रग्य मारे तब तो द्रव्य-संख्यामें विरोध बाता है . 
भौर यदि उन्हें एक समृदयके रूपमे माने तो अध्तिकायकी संख्यामें विरोध 
आता है। इसलिए “'काछाणु असंख्य हें भौर वे सम्चे छोकाकाश्षमे फंले 
हुए हैं! यह वात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती । 
अद॑ख्य-द्वोप-समुद्र और भनुष्य-द्षेत्र 
जैन दुष्टिकि अनुसार भूवतय (मूगोढ) का स्वरूप इस प्रकार है--- 

तिरछ छोकमें प्रसंश्य ढीप और असंख्य समुद्र हैँ। उनमें मनृप्योकी आवादी 
सिफ ढाई द्वीप (जम्बू, धातकी ओर ग्रर्थ पुष्कर) में ही है । इनके बीचमें 
लव॒ण और कालोदथि ये दो समुद्र भी आ जाते हैं । वाकोके द्वीप समुद्रों्मे 
नतों मनुष्य पैदा होते हैं और न सुर्य चन्द्रकी गति होती हैँ, इसलिए ये ढाई 
द्वीप और वो समुद्र शेप द्वीप समुद्रेंसि विभकत हूं! जाते हैं । इनको मनुध्य- 
क्षेत्र तथा रामयक्षेत्र कहा जाता हैं। शेप इनसे व्यतिरिक्त हैँ। उनमें सूर्य 
चन्द्र हें सही, पर वे चलते नहीं हैं स्थिर हें। जहां सूर्य है वहां सूर्य भ्ौर 
चन्द्रमा है वहां चन््रमा। .इसंलिए वहां समयका माप नहीं है। पिरछा 
* छोक असंल्य योजनका हैँ, उसमें मनृष्य छोक सिर्फ ४५ छाख योजनका है । 
पृथुवीका इतना वड़ा रूप वर्तेमानकी साधारण दुनियाको भले ही एक कह्पना 
स्रा छगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थीक लिए कोई प्राइवर्यजनक नहीं। वैज्ञा- 
निकोने ग्रह, उपग्रह और ताराधोंके रूपमें असंख्य पृथिवयां मानी हें । वैज्ञानिक 
जगतूके बृनुसार “ज्येप्ठ तारा इतना बड़ा हैं. कि उसमें हमारी वत्तमान 
0 5 8 43: नम 

१--धम्मं अहम्मं अगासं, दब्वं एक्केक्कमाहिय । 

अशुताणिय दब्वाणि, काछों पोग्यछ् जन्तवों | उत्त० २८-८ 
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दुनिया ज॑सी सात' नील पृथुवियां समा जाती हैं।” वर्तेमानमें उपलब्ध 
पृथवीके वारेमें एक वैशानिकने लिखा हैं-*“पौर' तारोंके सामने यह पृथवी 
एक घूछके कणके समान है ।” विज्ञाप निहारिकाकी हूम्बाई चौडाईका 
जो वर्णन करता हूँ, उसे पहुकर कोई भी व्यक्ति बराघुनिक या विज्ञानवादी 
होनेके कारण दी प्राच्य वर्णनोंको कपोकू-कल्पित नहीं मान सकता। 
"नंग्री' आांखोंसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक धुंघले वित्दुमात्रसी दिख- 
लाई पड़ेगी, किन्तु इसका प्राकार इतना वड़ा हैँ कि हम बोस फरोड मीऊ 
* ब्यासवाले गॉलिकी कल्पना करें, तव ऐसे दस लाख गोल्लोंकी लम्बाई-चौडाईका 
; प्रनुमान करें-फिर भी उतत नीहारिकाको रूम्बाई चौडाईके सामने उक्त 
झपरिमेय प्राकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें ऐसी हजारों नीहारि- 
काएं हैँ। इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर ई कि १ छाख ८६ हजार मील 
प्रति सैकेण्ड चलनेवाछे प्रकाशको वहांसे पृथ्वी तक पहुचनेमें १० से ३० छाख 
वर्ष तक छग सकते हैं।” वेदिक शास्त्रोंम भी इसी प्रकार अनेक द्वी प-समुद्र 
होनेका उल्लेख मिलता है। अम्बूद्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैँ । 
आजकी दुनिया एक अन्तर-च्ण्डके रूपमें है। इसका छ्ोप दुनियासे सम्बन्ध 
जुद्दा हुआ नहीं दीखता। फिर भो दुनियाको इतना ही भाननेका कोई 
कारण नहीं। भाजतक हुई श्वोधोंके इतिहासंको जानतेवाला इस परिणाम 
पर कंसे पहुंच सकता हैँ कि दुनिया वस इतनी है भ्लौर उतकी अन्तिम शोध 
हो चुकी हैं। 
तत्व 
तत्त्व, तथ्य, सदुभाव पदाथ्, पदार्थ, द्रव्य, -सत्‌, वस्तु, भाव और प्र्थ ये 
२--हिं० भाश० भ्रंक १ 
३--हिं० मे० अंक | चित्र १ 





[३२ ] 


सभी शब्द एकार्थक हैं । वह्तुके विभिन्‍न पहलुबोंको वतानेके छिए इनकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएं भी रची गई हू. किन्तु तात्पर्याथमें वे अनेक डिश्ा- 
,गामी नहीं हँ। प्रात्मा (जीव) जड़-पदार्थका धर्म या विकास नहीं है-- 
मजीब मायामात्र--मिथ्या नहीं हूँ किन्तु दोनोंकों स्वतन्त सत्ता हँ । पहुछा े 
विरोध नास्तिकमतसे हू श्र दूसरा ब्रह्माह॑तवादस । जोव भ्रौर अजीव दोनों 
परमार्थ सत्य हैं । इसको सूचित करनेके लिए तत्त्व' और तश्य' इन द्ब्दोंका 
प्रयोग हुआ है । तत्त्व शब्द मोक्षत्तौधना' के रहस्यके प्रथ॑मं भी आता 
है। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप वया है ? इसके 
उत्तरमें पदार्थ” श्रौर सत्‌" दब्द प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुफा स्वरूप उत्पाद- 
व्यय-प्रौव्यात्मक हैं। उसकी व्यक्ति पदार्थ और सत्त्‌ इन दोनोंसे होती हूँ । 
सदुभाव'-पदार्थ” इसमें परमार्थ सत्य भौर सतू इन दोनोंका समन्वय है । 
शरक्तिमान्‌ अनेक शवितियोंका--गुणोंका पिण्ड होता हैँ तथा वह पूर्व «और 
उत्तर सभी पर्यावोंसे व्याप्त रहता हूँ। यह वात द्रव्य शब्दके द्वारा समभाई 
गई है । पदार्थकी गुणात्मक अवस्थाकी प्रधानतांमें वस्तु' शब्दका व्यवहार 





१--परमार्थे । सू० कृ० टी ० १-१-१ 
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३--तत्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि । प० स० ६ वृ० २ 
४.....उत्पादव्यय प्रौव्ययवतत्वं पदार्थस्य लक्षणम्‌॥ भा० दी० १९३ 
५--उत्पादव्यय प्रौव्ययुक्तं सत्‌ । तत्त्वा० ५-२२ 

--सदुभावेन, परमार्थेन, अनुपचारेणेत्यथं:, पदार्था: वस्तुनि--सदृभाव-- 
पदार्था:। स्था० टी० स्था० ९ 

१--वसन्त्यस्मिन्‌ गूण इति वस्तु ॥ विधेपा० भा० 

सामान्‍्यविशेषादनेकान्तात्मक वस्तु । प्रमा० त० ५-१ 
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होता है। वाच्य, वाचककी संगति था सम्बन्धकी मीमांसाम अर्थ दब्दकों 
प्रमखता हैँ । अमुक शब्दका भर्थ क्‍या है ? इस जिज्ञासासे हो भ्र्थ शब्द 
पैदा होता है । कहीं कहीं पदार्थ शाब्दकी भी यही वात हूँ। पदचोध्य: 
पर्यः पदार्थ:--इसमें शब्दार्को ही भावना हैं। भाव दच्दका व्यवहार 
प्रधिकतया वस्तुके विविध रूपोंको वतानेके लिए होता हैँ। यह विवेचन 
दान्दिक व्यूत्पत्ति या प्रयोगके शाधार पर किया गया हूँ। इनके मूलमें 
प्रभेद हैँ इसलिए इनके भ्रयोग निदिष्ट प्रणालीसे अन्यथा भी होते हें । 
जातिवाद 
ढाई हजार वर्ष पूरसे हो जातिवाटकी चर्चा वड़ें उग्र रूपसे चल रही है । 
इसने सामाजिक, राजनंतिक, धामिक प्रायः सभी क्षेत्रोंकोी प्रभावित क्रिया। 
इसके मूलमें दो प्रकारको विचारधाराएँ हें--एक ब्राह्मण-परंपराक्ो, 
दूसरी श्रमण-परंपराकी। पहली परंपराम जातिको तात्विक मानकर 
जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरीने जातिको अतात्तविक 
माना और 'कर्मणा जाति: यह पक्ष सामने रकखा। इस जन-जागरणके 
कणधार थे श्रमण भगवान्‌ महावीर गौर महात्मा बृद्ध । इन्होंने जातिवादके 
विरुद्ध वही क्रान्तिकों भर इस भ्रान्दोलनको बहुत सजीव भोर व्यापक 
 धनाया। ब्राह्मण-परंपरामें जहां “ब्रह्म' के मुंहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, बाहुसे 
जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊरसे जन्मनेवाछे वैद्य, पं रोंसे जन्मनेवाल्े शूद्र भर भ्रन्त 





१---प्रथं---अयं ते, अधिगम्यते, भ्रध्‌्यते वा याच्यते बुभुत्सुभिः--त्य्थ:। 
स्था० टो० स्था० २ 
२--भाव--घटपटादिके वस्तुनि ! विशेषा० भा० 
३--अह्मणो मृखान्षिगंता ब्राह्म गा, वाहुभ्यां क्षत्रिया, ऊस्म्यां बेश्या:, पदुभ्यां 
शूद्रा:, अन्त भवा अन्त्यजा: । 
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में पैदा होनेवाले अन्त्यज”--यह व्यवस्था थी, वहां श्रमण-परंपराने--- 
/ब्राह्मण', क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने कर्म--माचरण या वृत्तिके 
अनुसार द्वोते है“--यह श्रावाज बुरून्दकी । श्रमण-परंपराकी भक्रान्तिसे जाति- 
बादकी शृद्भुलाएँ दिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्तित्व नहीं मिटा । फिर 
भी यह मानना होगा कि, इस क्रान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप 
पड़ी । “चाण्डाल' भझौर मच्छीमारके घरमे पैदा होनेवारे व्यक्ति भी तपस्या 
से ब्राह्मण वन गए, इसछिए जाति कोई तात्विक वस्तु नहीं है ।” यह विचार 
इसका साक्षी है । 

* जातिवादकी तात्विकता ने भनृष्योमें जो हीनताके भाव पंदा किये, वे 
भन्तमें छुआछृत तक पहुंच गये। इसकेलिए राजनैतिक क्षेत्रमें महात्मा 
गांधीने भी काफी भानदोलन किया । उत्तके कारण श्राज भी यह प्रदन ताजा 
ओऔर सामयिक वन रहा हूँ । इसलिए जाति क्‍या है ? वह तात्तविक हे या 
नहीं ? कौनसी, जाति श्रेष्ठ हूँ ? श्रादि-आदि प्रदनों पर भी विचार करना 
आवध्यक हूँ । 

वह बर्ग या समूह जाति' है, जिग्ममें एक ऐसी समान श्वद्धछा हो, जो 
दूसरोंमें ममिल्ठे। भनृष्य एक जाति है। मनृष्य मनृष्यमें समानता है. 
भर वह अन्य प्राणियोंसे विलक्षण भी हैँ। मनृष्य-जाति बहुत बड़ी है, 





१--अम्मुणा बंमणो होइ, खत्तिओ होइ कम्मुणा । 
बइसो कम्मुणा होइ, सुद्दों हवइ कम्मुणा । उत्त० श्र० ३ ३--२५ 
न जच्चा वसछो होति, न जच्चा हो ति ब्राह्मणों । 
कम्मुना वस॒छो हो, कम्मूना होति ब्राह्मणों ॥ 
सु० नि० --(आग्निक-भारद्वाज सूत्र १३) 
२३--त पत्ता ब्रःह्मणों जातस्तस्माज्जातिरकारणम्‌ | महां० भा० 
३-- अव्यभिचारिणा सादुदयेन एकीकृती४र्थत्मा जातिः | 
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चहुत बड़े भूवलय पर फैी हुई है। विभिन्न जलवायु और प्रकृतिसे उसका 
सम्पर्क हैं । इससे उत्तम भेद होना भी अस्वाभाविक नहीं। किन्तु वह 
भेद भौपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा 
अमेरिकन है, तीसरा रसियन--इनमें प्रादेशिक भेद है पर 'वे मनुष्य हैँ! इसमें 
क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं । इसी प्रकार जलूवायुक्रे प्रत्तरसे कोई गोरा 
है, कोई काछा। भाषाके भेदसे फोई गृजराती बोलता है, कोई बंगाली । 
धर्मके भेदसे कोई जन है, कोई बौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्छाम, कोई 
क्रिदेचयन । रुचि-भेदसे कोई धामिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामा- 
जिक। कमं-भेदसे कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्र । 
जिनमें जो जो समान गृण हें, वे उसी वर्गर्में समा जाते हें। एक ही व्यक्ति 
भनेके स्थितियोंमें रहनेके कारण अनेक वर्षो्में चछा जाता हैँ। एक वर्गके 
सभी व्यक्तियोंकी भाषा, वर, धर्म, कर्म एकसे नहीं होते हें। इन भौपाधिक 
भेदोंके कारण भनृष्य-जातिमें इतना संघर्ष बढ़ गया हैँ कि मनृष्योंको अपनी 
मौक्ििक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिलता । प्रादेशिक भेदके 
कारण वड़े-बड़े संग्राम हुए और आज भी उन्तका बन्त नहीं हुझ्ा है । वर्ण 
भेदके कारण भ्र्रीकार्मे जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छताका बन्तिम 
परिचय है । घर्म-भेदके कारण सन्‌ ४८ में होनेवाला हिन्दू-मुस्लिम-संधर्ष 
मनृष्यके सिर कलंकका टीका है। करम-भेदके कारण भारतीय जनताके जो' 
छप्माछूतका कीटाणु छूगा हुआ है, वह मनुष्य जातिको पनपने नहीं देता । ये 
सब समस्‍यायें हें। इनको पार किये बिता मनृष्य-जातिका कल्याण नहीं । 
मनृष्य-जाति ऐकतासे हटकर इतनी अनेकतामें चछी गई हँ कि उसे भ्राज 
फ़िर मृड़कर देखनेकी आवश्यकता है--मनृष्य जाति एक हैं--धर्म जाति 
- पांतिसे हुर हे--इसको हृदयमें उत्तारनेकी आवश्यकता है। 
मब प्रदव यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं ? इसकी मीमांसा 
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करनेसे पहले इतना सा और समझ लेना होगा कि इस प्रसंगका दृष्टिकोण 
भारतीय अधिक हूँ विदेशी कम। भारतवर्षर्म जातिक्री चर्चा प्रमुखतया 
कर्माश्रित रही है । भारतीय पंढितोंने उसके प्रमुख विभाग चार वतछाये 
हँ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य और शूद्र । जत्मना जाति माननेवाली ब्राह्मण- 
परंपरा इनको तात्विक--शाधवत मानती है और कर्मणा जाति माननेबाली 
श्रमण-परंपराके मतानुसार ये अथाश्वत हूँ । हम यदि निदचयदृप्टिम जाएं 
तो तात्विक मनृष्य' जाति हैँ--मन॒प्य झ्राजीवन मनृष्य रहता है--पथ्म नहीं 
बनता । कर्मझृत जातिमें तात्विकताका कोई लक्षण नद्वीं--कर्मके अनुसार 
जाति हूँ, कम बदलता हैं, जाति वदर जाती है । रललप्रमसूरिने बहुत सारे 
शूद्रोंकी भो जन वनाया। आगे चछकर उनका कर्म व्यवत्ताय ही गया। 
उनकी सन्‍्ताने काज कर्मणा वेच्य-जातिपं हैं। इतिहासके विद्धार्थी जानते 
हैं--भारतमे शक, हुण आदि कितने ही विदेशी आये श्रौर भारतोय जातियोंमें 
समा गये । 
व्यवहार्‌दृष्टिमें--ब्र/ह्मण कुछमें जन्म छेनेबाला ब्राह्मण, वैध्य कुल में 
जन्म लेनेवाला बैश्य ऐसी व्यवस्था चछतों है । इसको भी सास्विकतासे नहीं 
जोड़ा जा सकता; कारण कि ब्राह्मग-कुरूमें पंदा होनेवाले व्यक्ितमें वैदयीचित 
, भ्रौर वृदयकुलमें पँदा द्वोनेवाले व्यक्ितिमें ब्राह्मणोचित कर्म देखे जाते हैं। 
(--मरनृप्य जातिरेकेव, जातिवामोदबोद्मवा । 
वृत्तिमेदाद्धि तदमेंद।:, चातुविध्यमिद्वाश्रुत्ते ॥ भा० पु० ३ 
२--लक्षणं यत्य यहलोंके, स तेन परिक्रीत्यंत्ते । 
तैवक: प्रेव्या यूगत:, कर्षकः कर्पण्रात्तया ॥ 
धानृप्को घतृपो योगादू, धामिको धर्मसेवनातू । 
क्षत्रियः अततस्त्राष्षाद, ब्राह्मणों ब्रह्मचर्यत्:॥ 
पदुम० पु० ६। ३०९-२१० 
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जातिंको स्वाभाविक था ईश्वरक्ृुत मानकर तात्विक कहा जाय, वह भी 
यौक्तिक नहीं । यदि यह वर्ण-व्यवस्था स्वाभाविक था ईइवरकृत होती तो 
सिर्फ भारतमें ही क्यों ? क्या स्वभाव और ईदइवर भारतके ही छिए थे, या 
उनकी सत्ता भारत पर ही चंलती थी ? हमें यह निविवाद मानना होगा 
कि यह भारतके समाज-शास्त्रियोंकी सुक हँ--उनकी की हुई व्यवत्या हैं । 
समाजको चार प्रमुख जरुरतें हें--विद्यायक्त प्दाचार, रक्षा, व्यापार-- 
आदान-प्रदाव गौर शिल्प | इनको सुव्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए 
उन्होंने चार वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रेख दिये-- 
विद्यायुक्त सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय, व्यवसायप्रघान 
बंदय और शिल्प प्रधान शूद्र । ऐसी व्यवस्था अन्य देशोंमें नियमित नहीं है, 
फिर.भी कमंके अनुसार जनताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सत्र 
जगह बने सकते हें। यहे व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चा न की 
जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहां--यहू जातिग्त 
झधिकारके रूपमें कमंको विकसित करने की थोजना हू, वहां व्यक्ति-स्वातत्य 
के विनाशकी भी--एक बालक बहुत ही श्रध्यवसायी और बुद्धिमान्‌ है, फिर 
भी बह पड़ नहीं सकता क्योंकि वह शूद्र जातिमें जन्मा है, शूद्रों' को पढ़नेका 
अधिकार नहीं है। यह इस समाज-व्यवस्था एवं तदृगत घारणाका महान्‌ 
दोप है--इसे कोई भी विचारक अस्वीकार नहीं कर सकता। इस बर्ण- 
व्यवस्थाके निर्माणमें स्यात्‌ समाजकी उन्नति एवं विकातका ही ध्यान रहा 
होगा किन्तु आगे चलकर इसमें जो वुराइयां आई, वे और हो इसका अंगभंग 
कर देती हैं। - एक वर्गका अहंभाव, दूसरे वर्गकी होनता, स्पृश्यता और 
प्रस्पृर्यंताकी भावनाका जो विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्मगत 
कर्म-व्यवस्था हुँ । _ यदि कमंगठ जाति व्यवस्था होतो तो ये क्षुद्र धारणाएं 





१--स्त्रीषूद्रों ना घीयाताम्‌ । 


[ ३८ | 


उत्पन्न नहीं होतीं। सामयिक क्रान्तिके फलस्वरूप बहुत सारे शुद्र कछुलमें 
उत्पन्त ' व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रघान बनें। क्‍या वे सही अर्थ मे 
व्राह्मण नहीं ? क्‍या वह सही भ्रर्थर्में अन्त्यज नहीं ? वर्णोके थे गुणात्मक 
नाम ही जातिवादकी श्रतात्त्विकता वत्तलानेके लिए काफी पुष्ठ प्रमाण हूँ । 

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची--इसका भी एकान्त-दुष्टिसे 
उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टिसे देखें तो जिस जातिके 
बहुसंज्यककोंके आचार-विधार सुसंसकृत और संयम"“प्रधान होते हें, वही 
जाति श्रेष्ठ हूँ । व्यवहारदृष्टिके भ्रनूसार जिस समय जैसी छौकिक घारणा 
होती है, बह्ी उसका मानदण्ड हैे। किन्तु इस दिश्षा्में दोनोंकी संगति नहीं 
होती। वास्तविक दृष्टिमें जहां संयमकी प्रधानता रहती है, वहां व्यवहार 
दृष्टिमें अरहंभाव या स्वार्थ की। वास्तविक दृष्टिवालोंका इसके विरुद्ध 
संघर्ष चालू रहे--यही उसके आधार पर पनपनेवाली वुराइ्योंका प्रतिकार है। 

जैन और वौद्धोंकी क्रान्तिका ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा, यह पहले वताया 
गया हैं। जंन-आचाय॑ भी जातिवादसे सर्वथा भ्रछते नहीं रहे---यह एक 
तथय हू, इसे हम दृष्टिसि ओभछ नहीं कर सकते । श्राज भी जैनों पर 
कुछ जातिवादका असर है । समयकी मांग हैं कि जन इस विपय पर 
पुनविचार करें । " 


१--न जाति मात्रतों धर्मो,लभ्यते देहधारिभि: । 
सत्य शौच तपः शील-ध्यानस्वाध्यायवर्जित:' | 
संयमों तियभः शी्॑, तपो दान दमो दया। 
विद्यन्ते तात्त्विका यस्‍्यां, सा जाति हती सताम्‌ !! घमं० य १७ परि० 
सम्यगृदर्शनसम्पन्नमपि मातज़देहजम्‌ । है 
देवा दैवं विदुर्भस्य गूढाज्ञारान्तरी जसम्‌ ॥ रत्त्त० क्र० श्रा० इलो० २८ 


[ ३९ ] 
जाति और गोत्रकर्म 


गोत्रकर्मके साथ जातिका सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तर्क उपस्थित 
करते हैं कि गोत्र कर्मके ऊच और नीच ये दो भेद शास्त्रों बताये हैँ तब 
जैनको जातिवादका समर्थक क्यों कर नहीं माना जाय ? उनका तक गोच- 
कर्मके स्वरूपको ने समझनेका परिणाम हूँ। गोन्रकर्म ने तो छोक-प्रचलित 
जातियोंका पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जातिसे सम्बन्ध रखता 
'है। हां, कर्म -(भ्राचारपरंपरा) गत ज़ातिसे वह किज्ित्‌ सम्बन्धित है, 
स्पात्‌ उसी कारण यह विषय सन्दिग्व बना हो भ्रथवा राजस्थान, गुजरात 
भादि प्रान्तोंमें कुलयत जातिको ग्रोत्त कह्दा जाता है, उस चाम-साम्यसे स्यात्‌ 
दोनोंको--गोत और गोत्रकंको एक समझ छिया हो। कुछ भी हो यह 
घारणा ठीक नहीं है 5 3 

गोत्र' शब्द! की व्यूत्पत्ति कई प्रकारसे की गई हैं। उनमें अधिकांश 
का तात्पय यह है कि जिस कर्मके द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार- 
योग्य तथा अमाननोय---अपुजनीय एवं भ्रस॒त्कारयोग्य बने, बह गोत्रकर्म है | 





१--मभोत्तकम्मे दुविहे पण्णत्ते--तं जहा--उच्चागोए चेव णीया गोय चेव-। 
| रघा» २-४ 
२--संताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदमिति सण्णा । 
* उच्च णींच॑ चरणं, उच्च नीच॑ हवे गोदम्‌ ।। गो० सा० कम १३ 
१--गूयते शब्दुयते उच्चावच: शब्दयंत्‌ तत्‌ गोत्रम, उच्चनीच-कुलोत्पत्ति- 
लक्षण: पर्यायविद्योप, तद्विपाकवेद्य कर्मापि गोत्रमू, कारणे कार्यो- 
पचारात्‌, यट्वा, कमंणो5पादानविवक्षया गूयते एब्द्यते उच्चावचै: शाब्दे- 
रात्मा यस्मात्‌ फ़रमंण उदयात्‌ तत्‌ गोत्रमू । प्र० वृ० २३ 


पुज्योध्पूज्यो&मित्यादि ध्यपदेश्यरूपां गां वा त्रायते इति ग्रोत्रम । 
स्था० दी० २-४ 


0 

फहीं-कहीं उच्च-नीच कूलमें उत्पन्न होना भी गोत्रकर्मका फल वतलाया गया 
है, किन्तु यहां उच्च-तीच कुलका अर्थ ब्राह्मण या बूद्का कुछ नहीं । जो 
प्रतिष्ठित' माना जाता है, वह उच्च कुछ है श्रौर जो प्रत्तिण्ठा हीन है, वह 
तीच कुछ समृद्धि' की अपेक्षा भों जैनसूोंमें कुलके उच्च-नीच थे दो भेद 
बताये गये हैं! पुरानी व्याख्याओंमं जो उच्च कुछके नाम गिनाये हे, वे 
झ्राज लुप्तप्राम हें। इन तथूयोंकी देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि 
गोत्रकर्म मनृष्य-कल्पित जातिका भाभारी हँ--उस पर बाश्रित हैँ। यदि 
ऐसा माना जाय तो देव, नारक क्रौर तियंल्चोंके गोत्रक्ंकी क्‍या व्याख्या 
होगी, उनमें यह जाति-भंदकी कल्पना है हो नहीं। हम इतने टूर क्यों 
जायें--णिन देशोंमें वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत ऊंच-दीचका भेद-भाष नहीं है, 
वहां गोत्रकर्मद्री परिभाषा क्या होगी ? गोन्रकर्म संसारके प्र|णीमानके 
साथ लगा हुआ हूँ । उसकी दृष्टिमें भारतीय भौर अभारतीयका सम्बन्ध 
नहीं है । इस प्रसंगर्मे ग्रोत्र-कर्मका फल क्या हे, इसकी जानकारी प्रधिक 
चपयुक्‍त होगी । 

जीवात्माके पौदूगलिक सुख्-दुःखके निर्मित्तभूत चार कर्म हें--वेदनीय, 
ताम, गोत्, और प्रायुप्य। इनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेंद होते हें--सात 
वैदनीय असात-वेदनीय, शुभनाम-प्रशुभनाम, उच्चगोन-नीचगोत्र, शूभभआयु- 
अशुभआायु । सनचाहे क्रब्द, रूप, 'रस, गन्ध ओर स्पष्श मिलना एवं सुखद 
भन, वाणी और शरीरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल हैँ। असातवेद- 





२--उन्चैगोत्रिं परज्यत्वनिवन्धनम्‌, इतरदु--विपरीतम्‌ । 
स्थां० टी० २ स्था० ४ 3० 
उच्चम्‌---प्रभूतघंतापेक्षया प्रधानम्‌। अवचम्‌--तुच्छधनापेक्षया अप्र- 
घानमू । दबश्वै० दी० ५-२-२५ 
३--समुयाणं घरे भिक्‍खु कुछ उच्चावय्य सया। ददावै० 


[ ४१ ः 3३ 
नीयका फछ ठीक इसके विपरीत हैं। सुखपूर्ण छम्बी प्रायु शुभ-आयु कर्मका 
* फल हूँ भौर॑ अशुभ-आयुकमंका फल है--ओछी प्रायु तथा दुःखमय (हुम्बी-- 
प्राय । शुभ भौर अशुभ नाम होना कम: शुभ और अशुभ नाम कर्मका फछ 
हूँ । नातिविशिष्टता' कुलविशिष्टता बलूविशिप्टता, रूपविश्विप्ठता, तप- 
विशिष्टता, श्रुतविशिष्टता, छाभविशिष्टता गौर ऐइवर्य विशिष्टता ये आठ 
उच्च गोत्रकर्मके फल हैं। नीच-गरोत्र करके फछ ठोक इसके विपरीत हँ। 
गोत्र॒कमं के फ़छों पर दुष्टि डालनेसे सहज पता छग जाता हू कि गोत्र- 
कम व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नहीं। एक व्यक्तितिमें 
भी आठो प्रकृततियां 'उच्चगोन्र' की ही हों, या 'नीचगोत्र' की हो हों, यह भी 
कोई नियम नहीं । एक व्यक्ति रूप और बलसे रहित है, फिर भी अपने 
कर्मसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त हें तो मानना होगा कि वह जातिसे 
उच्च-ग्ोत्र-कर्म भोग रहा हैं और रूप तथा बसे नीच-ग्रोत्रमं। एक 
व्यक्तिके एक ही जीवनमें जैसे न्यूनाधिक रूपमें सात वेदनीय भौर असात 
वेदनीयका उदय होता रहता है, वैसे हो उच्च-नीच-मोत्रका भी । इस सारी 
स्थितिके अध्यथनके पश्चात्‌ गोन्रकर्म' और “छोक प्रचलित जातियां! सवंधा 
पृथक्‌ हूँ, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता । 
अब हमें ग्रोत्र-कर्मके फोरम गिनाये गये जाति और कुछ पर दूसरी 
दृष्टिसि विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका अर्थ और व्यवहार- 
सिद्ध जाति और कुलसे जोड़ा गया हं फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह 


१--जात्या विधिष्ठो जातिविशिष्ट: तदुभावों जातिविश्विप्टता इत्यादिकम्‌ 

, वेदयते पुदुगर् वाह्मद्रव्यादिलक्षणम्‌ । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद्‌ राजादि- 
विद्विष्टपुयपसम्परिग्रहाद्‌ वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोडपि जात्यादि सम्पन्न 
इव जनस्य मान्य उपजायते | प्र० वु० प० २३ | 


[ ४२ ] 

कहना पड़ता है कि यह उतका वास्तविक अअ्थ नहीं, केवछ स्थूछ दृष्टिसे किया 
गया विचार था वोध-सुलनताके छिये प्रस्तुत किया गया उदा हरणमात्र है । 

फिर एक बार उसी बातको दुद्राता होगा कि जातिनेद सिर्फ मनृष्यो्मे 
हैं प्रीर गोत्र-कर्मका श्रम्वन्ध प्राणीमात्रस है। इसलिए उसके फलहपमें 
मिलनेवाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिएं, जो प्राणीमात्रस सम्बन्ध रखें । 
इस दृष्टिस देखा जाय तो जातिका बर्य होता हँ--उत्पत्ति-स्यान और कुछ का 
अर्थ द्ोता हें---एक योनिमें उत्पन्न होनेबालि अनेक वर्ग | ये (ज्ञानियां भर 
कुछ) उतने ही व्यापक हें जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनृष्यका उत्पत्ति- 
स्थान बड़ा भारी स्वस्थ ओर पृप्ट होता है, दूसरेका बहुत रुग्ण झौर दुर्वछ । 
इसका फलित यह होता हुँ--जातिकी अपेक्षा 'उच्चगोत्र--विश्विप्ट जन्म- 
स्थान, जातिकी अपेक्षा 'नीच-गोत्र--निकृपष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका आर्य 
होता हँ--मातुपक्ष या मातृस्यानीय पक्ष । कुछकों नी यही बात हैं । सिर्फ 
इतना अन्तर हैँ कि कूछमें पितृपक्षकों विश्वपता होती हैँ । जाति में उत्पत्ति 
स्थानकी विश्वेपता द्ोतो हैँ भौर कुछमें उत्पादक अंदकी । 'जायन्ते” जन्तवो- 


4, 


“अयामिति जाति: 'मातृसमुत्या जाति:', जातिर्गृणवन्मातृकत्वम्‌', कुल 

(-आाण० टी० ६-६ प्रव० जा० १५१ दाद - 

२--जातिर्मातृकी, कृछ पंतृकम्‌ | व्य० बु० उ० १ 
जाई कुछ विभासा- जातिकुले विभाषा--विविध॑ भाषण कार्यमू-- 
तच्च॑वम्‌--जातिर्राहाणादिका, कूछुमुग्रदि थवा मातृसमुत्वा जाति; 
पितृम्रम॒त्यं कुडम्‌ । पि० नि० ४६८ 

३--उत्त० ३ 

४--म्रु० इ० ९-१३ 

८०-त्या० ४न्बचर 

६--ह्पा० ४न्ब्२ 


[ ४३ ] 
, गुणवत्पितृकत्वम्‌--इनमें जाति और कुछकी जो व्यास्याएं की हे--वे सब 
जाति और कूुलका सम्बन्ध उत्तत्तिसे जोड़ती हें । 
कम 

. भारतके समी आस्तिक दर्शनोंमे जगत्‌की विभवित्त', विचित्रता' और , 
साधन" तुल्य होने पर भी फलके तारतम्य या अन्तरकों सहैतुक माना है। 
उस हेतुको वेदान्ती अविद्या, वौद्ध. वासना, सांस्य वछेश और न्याय-वेशेपिक 
प्रदृष्ट तथा जेन- कर्म' कहते हें। कई दर्शन कमंका सामान्य निर्देशमात्र 
करते हें मौर कई उसके विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत भागे 
बढ णाते हैं। न्याय-दर्शनके अनुसार भ्रदृष्ट आत्माका गुण है। अच्छ-बुरे 
कर्मोका आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह अदृष्ट है, जबतक उसका फल 
नहीं मिल जाता, तबतक वह आत्माके साथ रहता है । उसका फ्‌छ ईदवरके 
माध्यमसे" मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फलकी व्यवस्था न करे तो 
कर्म निष्फ हो जांग । सांख्य' कर्मको प्रकृतिका विकार मानते हें। अच्छी 





१---कम्मओ ण॑ भंते। जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ्द, कम्मओो 
णं जए णो मकम्मगों विभत्तिभावं परिणमइ। भग० १२-५ 
२--कर्मज छोकवेचित्र्यं चेतना मानसञ्च तत्‌ | अभि० को० 
३--जो तुल्छसाहणारं फले विसेसो ण सो विणा हेउ' कज्जतणओों गोयम ! 
घडो व्व हेऊय सो कम्म | विदशेषा० भा० 
मलविद्धमरोव्यंवितर्य थान॑कप्रका रत: । 
कम विद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा ने कप्रका रत: ॥ 
४--कियन्ते जीवैन हेतुमियेन कारणेन ततः कर्म भण्यते । 
प१--ईइवर: कारण पुरुपकर्माफलस्य दर्शानात्‌ । न्‍्या० सु० ४-१ 
६--अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनामू । सा० सु० ५-२५ 
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बुरी प्रवृत्तियोंका प्रकृति पर संस्कार पढ़ता है । उम्र प्रकृतिगत संस्कारसे 
ही कमोंके फढ़ मिलते हें। वौद्धोंने चित्ततत वासनाक्ों कर्म माना हूँ । 
यही कार्य-कारण-भावके रूपमें सुख-दुःखका हेनू बनी हूँ। जैन-दर्धन कर्मको 
स्वतंत्र द्रव्य मानता हूँ । कर्म अनन्त परमाणुओंके स्कन्ध हैं। वे समूचे छोकरमें 
जीवात्माकी अच्छी दृद्दी प्रवृत्रियोंके द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं। बदह् 
उनकी  वब्यमान (वन्च) अवद्या है। वबेंधनेके बाद उसका परिषाक होता 
हैँ, वह सत्त (सत्ता) अवस्या हैं। प्रिवाकके वाद उनसे सुख-दुःखरूप तथा 
प्रवरणरूप फ्ड मिलल! हैं, बढ़ उदयमान (उदय) अभ्रस्था हैँ। प्रन्य 
दर्शवोर्में कमोंक्री क्रियमाण, सब्ित प्रोर प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं बताई 
गई हूँ। वे ठोक क्रमश: वन्ध, सत्‌ श्रौर उदयक्की समानाश्क हेँ। 
बन्ध॒के प्रकृति, स्थिति, विपाक गझ्रौर प्रदेश थे चार प्रकार, उदीरणा-- 
कुमंका भीतर फड मिलना, उद्वर्तत--कर्मकी स्थिति और विपादकी बढ्ि 
होना, अपवर्तद--कर्मकों स्थिति और विपाकर्मे कमी होना, संक्रमण--कर्म 
की सजातीय प्रकृतियोंका एक टूसरेक रूपमें बदझना आदि आदि अवस्याएँ 
जैनोंके कर्म सिद्धान्तके विक्रासकी सृत्रक हें । वन्‍्यके कारण क्‍या हैं ? वंत्र 
हुए कमोंका फछ निश्चित होता हूँ था अनिश्धितत ? क्रम जिस रूपमें 
बंधते हैँ, उसी रूपमें उनका फछ मिलता है था अ्न्यवा ? धर्म करनेबादा 
दुःखी भर अधर्म करनेदाल़ा सुत्री कंतते ? शझ्रादि आदि विपयों पर जंन 
ग्रन्यकारोंने खूब विस्तृत विवेचन किया हूँ। इन सवकों र्यी जाय तो 
टुसदा प्रन्य वन जाय। इसलिए बहां इन सब श्रसंगोर्में ले जाकर 
दो-चार विश्येप वातोंकी ही चर्चा करना उपयुक्न होगा। वे हँ-- 
कर्मकी पीदृगलिकता, बात्मासे दमका स्स्वन्ध कंसे ? वह अनादि 
तब उसका अन्त कंसे ? फडको प्रक्रिया, आत्मा स्वतन्ध हैँ या उसके 
अब्रीन ? 


द्वे 
ध्ध 
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कमको.पोदूगछिकता 


अन्‍य दहन कर्मको जहां संस्कार या वासनारूप मानते हैं, वहां जैन- 
दर्शन उसे पौद्गछिक मानता हैँ। “जिस! वस्तुका जो गुण होता है, वह 
उसका विधातक नहीं बनता ।” श्रात्माका गृण उसके लिए आवरण, पार- - 
तन्य और दुःखका हेतु कंसे बने ? 

कर्म जीवात्माके आवरण, पारतन्य और दुःखोंका हेतु है--गूणोंका 
विधातक है। इसलिए वह आत्माका गृण नहीं हो सकता । 

वेड़ोसे मनृष्य बंधता है, सुरापानसे पागछू बनता हूँ, क्लोरोफाम 
(0]00०7०) से वेभान बनता हैं, थे सव पोद्गलिक वरतुएं हें। ' ठीक 
इसीप्रकार कमंके संयोगसे भी आत्माकी ये दशाएं होती है, इसलिए वह भी 
पौद्गक्षिक हैँ। ये बेड़ी आदि धाहरी वन्धन एवं अल्प सामभ्य॑वाल्ली वस्तुएं 
हैं। कम आत्माके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामयूय॑वाक्ते सुक्ष्म स्कन्च 
हैं। इस्तीलिए उनकी अपेक्षा करमे-परमाणुओंका जीवात्मा पर गहरा भौर 
भान्तरिक प्रभाव पड़ता है । | 

दरीर पौद्गलिक हूँ, उसका कारण कर्म हूँ, इसलिए बह भी पौद्गलिक 
हूँ। पौदूगलिक कार्यका समवायी कारण पौद्गलिक होता हूँ | मिट्टी 
भौतिक है तो उससे वननेवाला पदार्थ भौतिक ही होगा । 

आहार भादि अनुकूल सामग्रीसे सुखानुभूति झौर पस्त्र-प्रहर . बादिसे 
दुःखानुभूति होती हैं । यह भ्राहार बोर शस्त्र पौदूगलिक हू, इसीप्रकार 
सुख-दुःखके हेतुमूत कर्म भी पोदृगलिक है । 

आत्मा और कमका सम्वल्ध केसे ९ । 
आत्मा भमृत्तं है तब उसका मू्त कर्मसे सन्वन्ध कैसे हो राकता है ? यह 





१--न खल यो यत्य गुणः स तटयारतन्थ्यक्ृत्‌ । न्याया० 
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भी कोई जठिल समस्या नहीं हूँ । प्रायः सभी आस्तिक दद्यनोंने संप्तार भ्रौर 
जीवात्माकों श्रनादि माना है। वह अनादिकालसे ही कर्मंत्रद्ध और बिकारी 
हैं। कर्मबद्ध आात्माएं कर्यचित्‌ मूत्ते हँ अर्थात्‌ निश्चय दृष्टिके अनुप्तार 
स्वरूपत: अमृत्त होते हुए भी वे संसार दल्लाम मू्त होती हें । जीव दो 
. प्रकारके हैं--रूपी' भौर भ्ररूपी । मुक्त जीव अरूपी हूँ कौर संसारी जीव रूपी । 

कमंमक्त आत्माक़े फिर कभी कर्मका वन्य नहीं होता । कर्मवद्ध आत्माके 
ही कर्म वंधते हैं। उन दोनोंका अपदचानु-परर्वी (न पहले भर पीछे ) रूपसे 
श्रनादिकालीन सम्बन्ध चछा आ। रहा हूं | 

अमूत्त ज्ञान पर मूर्त॑ मादक व्रब्योंका असर होता है, वह अमूत्तके साय 
मृत्तेका सम्बन्ध हुए बिना नहीं ही सकता । इससे जाना जाता हूँ कि विकारी 
श्रमृत्त प्रात्मके साथ मूत्तंका चम्बन्ध होनेमें कोई आपंत्ति नहीं प्राती । 

छनादिका अन्त कसे ९ 

जो अनाद्रि होता हैं, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दब्यामें अनादिकालीन 
कर्म-सम्बन्धका बन्‍्त कैसे हो सकता हैं ? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत 
कुछ समभने जैसा हैं। अनादिका अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक 
नियम है और जातिसे सम्बन्ध रखता हैं । व्यक्ति विश्षेष पर यह छामू नहीं 
भी होता । प्रागभाव बनादि है, फिर भी उसका पन्त हांता हैं । स्वर्ण « 
और मृचिकाका, दूध भौर घीका सम्बन्ध अनादि हू फिर भी वें पृथक्‌ हंते है। 





(--हूवि पि काये। संग० १३०७ 
जीवस्स सहूबिस्स । भग० १७-२ 
, धण्ण रस पंच गन्या, दो फासा अट्टणिच्छया जीवे। 
णो संति अमृत्ति तदो, ववहारा मुत्ति बंधा दो ॥ द्वव्य० सं० गा० ७ 
२--छवी जीवा जेव धरूवी जीवा चेव । स्था० २ 
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ऐसे ही भात्मा और कर्मके भ्रनादि सम्बन्धका अन्त होता है। यह ध्यान 
रहे.कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं। भात्मासे 
जितने कर्म पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अवधिसहित' होते हैं। कोई भी एक 
कर्म अनादिकालसे आत्माके साथ घुलमिकुकर नहीं रहता। प्रात्मा मोक्षो- 
चित सामग्री पा, अनास्तव बन जाती है, तब नये कर्मोंका प्रवाह रुक जाता है, 
संचित कर्म तपस्या ह्वारा टूट जाते हे, भात्मा मुक्त बन जाती है । 

फछको प्रक्रिया | 

कम जड़--अचेतन है । तब वह जीवको नियमित फल कैसे दे सकता 

हैँ ? यह प्रदन न्यायदर्शनके प्रणेता गौतम ऋषिके “ईदवर' के अभ्यूपगमका 
हेतु वुना। इसीलिए उन्होंने ईइवरकोी कम-फलका नियन्‍्ता बतछांया, 
जिम्तका उल्लेख कुछ पहे किया जा चुका है । जेनदंत कर्सफछका निय- 
मन करनेके लिए ईदवरकों आवश्यक नहीं समभता। कम परमाणुओंमें 
जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता है। वह द्रव्य) क्षेत्र, 
काल, भाव, भव, गति', स्थिति, पुदुगल, पुद्गल-परिणाम भादि उदयानुकूल 
सामग्रीसे विपाक-प्रदर्शनर्में समर्थ हो जीवात्माके संस्कारोंको विक्ृत करता है 
उससे उनका फलोपमोग होता है। सह्दी अर्थ्मों आत्मा अपने कियेका 
अपने झ्राप फल' भोगता है, कंमं-परमाणु सहकारी,या संचेतकका कार्य करते 





१--भग्र० ७-१० 
२--दब्बं, खेत्तं, काछो, भवोय भावों य हैयवों पंच 
- हेतु समासेणु दओ जायइ सब्वाण परगईणं। पुं० सं० 
३--प्रज्ञा० १० २३ े 
४--जीव खोटा खोटा कतंब्य कर, जब पुदूगल छागे ताम | 
ते उदय भायां दुःख ऊपजे, ते श्राप कमाया काम |॥। 
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हैं। विप और अमृत, प्रपयूय और पथूय भोजनको कुछ भी जान नहीं 
होता फिर भी कआत्माका संयोग पा उनकी बसी परिणति हो जाती हूँ | उनका 
परिपाक होते ही खानेवारड़को इप्ट या अनिप्ट फल मिल जाता हूँ । विज्ञानके 
क्षेत्रमं परमाणुक्की विचित्र क्षक्ति श्रोर उसके नियमनके विविध प्रयोगोंके 
अध्ययनके वाद कर्मोकी फछदान दाक्तिके बारेमे कोई सन्देह नहीं रहता । 
आत्मा स्॒तत्त्र दे या कर्म के अधीन 

कर्मकी मुख्य भ्रवस्याएं दो हँ--वन्ध भौर उदय । दूसरे धब्दोंमें ग्रहण 
भौर फछ। कर्म! ग्रहण करनेने जीव स्वस्न्म हूँ भौर उसका फछ भोंगनेमें 
परतन्त । जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढ़ता हैँ, वह चढ़नेम सत्वत्तन्ध हैं-- 
इच्छानूसार चढ़ता हैं! प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरनेमे स्वतन्त्र नहीं 
है।” इच्छासे गिरना नहीं चाहता फिर भी गिर जाता हैँ, इसलिए गिरनेमें 
परतन्त्र हैं। इसी प्रकार विष खातेंमें स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगनेमें 
परतन्त्र । एक रागी व्यक्ति भी गरिप्ठसे गरिप्ठ पदार्थ खा सकता हैँ, कितु 
उसके फल-ह्वरूप होनेवाछे अजीणंसे नहीं बच सकता । कर्म-फल भोगनेमें 
जीव परतन्त्र है, यह कंगन प्रायिक हैं। कहीं कहीं दसमें जीव स्वतन्त भी 
होते हैं। “जीव और कर्मका संघर्ष चलता रहता हूँ । जीवके काछ आादि 








पाप उदय थी दुःख हुवे, जब कोई मत करज्यों रोप । 
किया जिसा फल भोगवे, पुदगलनों मूं दोप ॥ न० प० 
' १....कम्म॑ चिणंति सबसा, तस्सु दयम्मिउ परवसा होन्ति 
रुबख॑ दुदहइ सवसो, विगछइ स परवसो तत्तो | वृ० भा० ३ उ० 
२--कत्मवि वलिम्रो जीवो, कत्यवि कम्माइ हुंति त्रछियाइ | 
जीवस्स य कम्मस्स य, पुष्व विदद्धाइ वैराइ ॥ 
ग० वा० २ अधि० ग्रा० २५ 


[ ४९ ] 

लब्वियोंकी अनृकूछता। होती है तव वह कर्मोंको पछाड़ देता है और कर्मोंक्री 
बहुलता होतीं है, तव जीव उनसे दव जाता हैं ।/” इसलिए यह मानना होता 

है कि ' कहीं! जोव कर्मके ब्रधीन हूँ प्लौर कहीं कर्म जीवके अघीन |” 
क्मके दो प्रकार होते हूँ - (१) निकाचित--जिनका विपाक अन्यथा नहीं 
हो सकता, (२) दछिक--जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है अथवा 
सोपक्रम ओर निरूपक्रम। -सोपक्रम--जों कर्म उपचारसाध्य होता हूं । 
निरुपक्रम--जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय भन्यथा 
नहीं हो सकता | मिक्राचित कर्मोदयकी अपेक्षा जीव कमंके भ्रम ही होता 
है। दल्िकी अपेक्षा दोनों वा्ते हें--जहां जीव उंसको प्रन्यग्रा करनेके छिए 
कोई प्रयत्न नहीं करता, वहां वह उस करमके अघोन होता है और जहां जीव 
प्रवल घृति, मनोबल, शरीरवल भ्रादि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्रयत्न करता 
"है, वहां कम उसके अधीन होता हैं। उदयकालछसे पूर्व कर्मको उदयमें ला, 
तोड डालना, उनकी स्थिति भौर रसको मन्द कर देना, यह सव इसी स्थित्तिमें 
हो सकता है । यदि यह म होता तो तपस्या करनेका .कोई बर्थ हो नहीं 
रहता । पहले वंधे हुए कर्मोंकी स्थिति और फछद्नक्ति नष्ट कर, उन्हें शीघ्र 
तोड्‌ डालनेके लिए ही तपस्या की जाती हैँ। पातञ्जल्योगमाष्यमें भी अदृष्ट- 
जन्म-वेदनीय-कर्मकी तीन गतियां वतलाई हैं। उनमें “कोई कर्म विधा फ़छ 
दिये ही प्रायश्चित्त आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हें।” एक गति यह हूं। 

इसीको जैन-दर्शनमें उदीरणा कहा है 
घ॒र्म और पुण्य 

जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक्‌ तत्त्व हें। शाब्दिक दुष्टिसे.पुण्य 
“(_ क्षतस्याअविपक्वस्थ नाशः--अदत्तफलस्य कस्यचित्‌ पापकर्मण: प्रायक्वित्ता- 


दिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थ: । ेु 
पा० यो० पाद २ सूत्र १३ 
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ध्रत्द धर्मके प्रथम भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्वमीमांसामें ये कभी एक नहीं' 
होते। धर्म! आत्माकी राग-हेपद्वीन परिणति ह--शुभ परिणाम हू भौर पुण्य 
शुभकर्ममय पुदूगल है। दूसरे शब्दोंमें--धर्म आत्मा की पर्याय हूँ भौर पुण्य 
अजीव (पुद्गढ”) की पर्याय हैँ । दूसरी वात धर्म (निर्ज रारूप, यहां सम्धर 
की भपेक्षा नहीं है) सत्किया है भर पुण्य उसका फछ हूँ कारण कि सत्प्रवृत्ति 
के बिना पुण्य नहीं होता | तीसरी वात--धर्म श्रात्म-शुद्धि--अत्म-मुवित का 
साधन हूँ भीर पृण्य भात्मके लिए वन्धन हैं। अधर्म और पापको भी यही 
स्थिति हैं। ये दोनों धर्म और पृण्यके ठोक प्रतिपक्षी हैं | ज॑से-- सत्प्रवृत्तिरुप 
घर्मके बिना पृण्यकों उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अधर्मके विना पाप की भी 
र--बत्युमद्वावी धम्मो, धम्मो जो मो समेतत्तिणिहिद्री । 
मौहकोहबिहीणो, परिणामों श्रप्पणों धम्मों ॥ 
कुम्द रुन्दा चाय॑ 
२--परुदगलकर्म शुभंयत्‌, तत्‌ पुंण्यमिति जिनश्ासने दृष्टम्‌ । 
प्र० र० प्र० गा० २१९ 
३--श्रृतचा रिव्रास्यात्मके कर्मक्षयकारणे जीवस्यात्म परिणाम | 
सू० कृ० टी० २-५ 
४--कर्म वे पुदुयकृपरिणाम:, पृद्गलाइचार्ज|वा इति | 
स्था० टी० ९ त्या० 
५--बर्म; श्रृतचारिछक्ष णः, पृण्यं तत्फलभूत॑ शूभकर्म । | 
भग० बृ० ६-७ 
६--प्रंत्तारोद्वरणस्वभाव: | यू० कृ० टी० १०६ 
७४०-स्ौवण्णियं पि णिमरलं, वंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
य्ंघद्ि एवं जीव, सुद्मसुझ वा कद फम्म ॥ स॒० म्रा० ना० १४६ 
<-यदब्युम (पुदू्गठकर्म) मथ तत्‌ पापमिति भवत्ति स्शनिदिप्टम्‌ । 
प्र० २० प्र० २१९ 
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उत्तत्ति नहीं होती पुण्य पाप फल है, जीवकी अच्छी या वरी प्रवत्तिसे 
उत्तके साथ चिपटनेवाले पुदगल हें तथा ये दोनों धर्म भ्ौर अभर्मके लत! 
हँ--गरमक हैं । दक्षण रक्ष्यके विना अकेला पंदा नहीं होता । जीवकी क्रिया 
दो भागोंमें विभक्त होती है--धरं जोर, अधर्म, सत्र अथवा असतू । अधर्मसे 
प्रात्माके संस्कार विक्ृत होते है, पापका बन्ध होता है । घम्मसे प्रात्म-शुद्धि 
होती हैं भौर उसके साथ-साथ पुण्यका वन्ध होता है । इसलिए इतकी उत्पत्ति 
स्वतन्त्र नहीं हो सकती । पुण्य.पाप कमंका ग्रहण होना या न होना भात्माके 
अध्यवस।य-परिणाम पर निर्भर है। शुभयोग तपस्या--धर्मं है। भौर वहो 
शुभयोग पुण्यका' आस़व हूँ। अनुकम्पा", क्षमा, सराग-संयम, गहत्प-प्रारम्भ, 
प्रल्प-परिग्रह, योग ऋजूता आदि मादि पुण्यवन्धके हेतु हें। ये सतावृत्तिरूप 
होनेके कारण धम्म हैं । 

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचायंने शुभभावयुकत' जीवको प्रष्य और 
अद्ुभभावयूक्‍त जीवको प्राप कहा है । श्रहिसा आदि ब्रत्तोंकी पालन करना 





१--घर्माघर्मो पुण्यपापलक्षणी | आ० टी० ४ अ० ु 
२--निरवच्य करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावचस्यूं छागे पाप। भ० प० पुण्य 
“३--पृण्यपा पकर्मो पादानानुपादान्तयो रध्यवसायानुरोधित्वातू 
प्र० बृ० प० २२ 
४--योगः शुद्ध: पुण्याश्नवस्तु पापस्य तद्विपर्यासः । 
सू० कु० ठी० २-५-१७ तत्त्वा० ६-३ 
शुद्धा: योगा रे यवपि यतात्मनां, ख़बन्‍्ते शुभ कर्माणि । 


काञ्चननिगडडांस्तान्यपि जानीयातू, हत निव तिशमाणि ॥। 
हि दा० सु० आ० भा० 
५--भग० ८-२, तत्त्वा० ६, न० प० पुण्य० 
६--सुह-भसुहजूत्ता, पुण्णं पापं हवंति चल जीवा। हव्य० सं० ३८ 


; [ ५३ ) 

शुभो पगोग हैं | इसमें प्रवृत्त जीवके जो श्रुभकर्मका वन्ध होता है, वह पृण्य 
हैं। अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत श्युनोगयोगप्रवृत्त जीवकों ही पृण्यरूप 
कहा गया हैं । 

इसलिए अमुक प्रवृत्तिमं घमं या अध्र्म नहीं होता, केवल पृष्य या पाप 
होता हैँ, यहू मानता संगत नहीं । कहीं कहीं प्रृण्यहेतुक! सत्प्रवृत्तियोंकों भी 
पुण्य कहा गया है । यह कारणमें कार्यकरा उपचार, विवक्षाकी विचित्रता 
अयवा सापेक्ष (गौण-मृख्य-रूप) दृष्टिकोण हूँ । तात्पयं में जहां प्रृष्य है, वहां ४ 
सत्प्रवृत्तिहप धर्म ग्रवश्य होता है । इसी वात़को पूर्ववर्ती आ्राचायोंने इस 
झुपमें समझाया है कि प्र्थ ओर काम ये पृण्यके फेक हैं । इनके छिपे दौड़- 
बूप मत करो । अधिक अधिक धर्मका आचरण करो। क्योंकि उम्रके 
विना थे भी मिहनंव्राल्या नहीं हूं ।” अधर्मका फ़छ दडुर्गतिहँ। धर्मका 
मुख्य फल भात्मशुद्धि--मोक्ष हैं । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फहके 
रूपमें पृण्यक्रा बन्‍च भी द्वोता रहता है और उदम्नसे प्रतिवार्यत्॒या अर्थ, काम 
आदि आदि पौद्गलछिक सुख' साधनं.को उपसब्धि भी होती रहती हैँ । इसीलिए 
यह प्रसिद्ध उक्ति है--सु्ख हि जगतामेक कारम्य धर्मेण लभ्यते'। 


(-दुग्गाइ' अकुव्व माणो--प्ृण्यानि पृण्यदेतुमूतानि घुभानुप्ठानाति 
अकूर्वाण:। उत्त० १३-२१ 
एवं पुण्णप्य झ्लोच्चा--पुष्यहवेतुत्वात्‌ पुण्य तत्‌ पद्मते गम्यते:्योज्नेदेति 
पद स्थान पृण्यपदम्‌ | उत्त० १८ 
२--व्रिवर्गसंस्ताधनमन्तरेण पद्योरिवाय विफल नरस्य । 
तत्रापि धर्म प्रवरं वदन्ति, न त॑ विना यद्‌ भवतो&र्थ कामी | सू० मु० 
३---प्राज्यं शाज्य॑ सुमगदयरितानन्दनानन्दनानां, 
रम्यं रूप॑ सरसकद्ित,चातुरी युस्वसत्वम | 
नीरोगत्यं गरृणप्रित्रद: सज्जनत्वं सुबृद्धि:, 
करिन्ु ब्रूमः फछपरिणति बर्मकल्उद्र॒मस्‍््य ॥ दा० सु० धमंभावना 
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महाभारतके भ्रन्तमें भी यही लिखा हूँ । 

शरे' भूजा उठाकर में चिल्ला रहा हूं परन्तु क्षोई भी नहीं सुतता। 
घमंसे ही बर्थ भौर कामकी प्राप्ति होती हैं। तब तुम उसका आचरण क्यों 
नहीं करते हो ? ” 

योगसूनके अनुसार भी पुण्यकी उत्तत्ति धर्मके साथ ही होती है, यही 
फलित होता है । ज॑सते--/धर्म' और अधमे ये क्लेशमूल हूँ इन मूलसंहित 
वलेशाशयका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते ह--जाति, प्रायू भौर 
भोग। ये दो भ्रकारके हें--मुखद और दुःखद । जिनका हेतु पुण्य होता है, 
वे सुखद भौर. जिनका हेतु पाप होता है, वे दुःखद होते हें।” इससे 
फलित यही होता है कि महपि पतञ्जछोने भी पुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति_ 
नहीं मानी है। जैन-विचारोंके साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं प्राता । 

तुलूनाके लिए देखें-- 





जैन पातञ्जल योग 
आज्रव क्लेश मूल 
507 8 | 
शुभयोग.. प्रशुभयोग घर्म अधर्मे 
| 
पुष्य पाप पुण्य बाई 


कि हि है लग विक्का कक का लाश का कक 
यम गोत्र भागु वेदनीय सास गोत्र आयु जाति साय भोग नातिआयु भोग 


१--ऊर्वंबाहुविरोम्पेष, न व कष्िचिछृणोति माम्‌ । 

धर्मादथेश्व कामइच, स धमें: कि स.सेब्यते ॥ 
३--सति मूले तद्‌ विपाको जात्यायुभोंगा:। पा० थो० २-१३ 

ते हवादपरितापफला: पुष्यापुण्यहेतुत्वातू। पा० यो० २-९४ 
३--जाति--जैन-परिभाषाम नामकर्मकी-एक अ्कृति ४ भोग--वेदनीय 


[ ५४ ] 
कुन्दकुन्दाचार्यने शुद्ध-दृष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रमण--भात्माछोचन, प्राय्रश्चिचत्त 
को पृण्यवन्धका हैतु होनेंके कारण विय' कहा है । आचार्य भिक्षूते कहा है-- 
“पुण्य की इच्छा करनेसे पापका बंध हं।ता है ।” आग्रम कद्ठते है---इहछोक', 


परलोक, पूजा-इछावा आदिके छिए धर्म मत करो, केवल भात्मशद्धिके छिए 
“करो ।” यही वात वेदान्तके आचायनि कही है कि मोक्षार्थी को काम्य 
भौर निपषिद्ध कर्ममे प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।” क्योंकि प्रात्म-साधकका 
छट्ष्य मोक्ष होता है. भीर प्रुण्य प्ंत्रार-अमणके हेतु हैं। भगवान्‌ महावीरने 
कहा हँ--- 'पुन्य/ और पाप इन दोनोके क्षयसे मुक्त मिछती हूँ ।” “जीव 
शुभ शौर अधुभ फ्रमकि द्वारा संसारमें परिभ्रमण करता हँँ।” गीता भी 
यही कहती हू--“बुद्धिमान्‌* गुक्ृत भौर दुष्कृत दोनोंकों छोड़ देता हैँ ।” 
| श-यत्र प्रतिक्रमणमेव विपप्रणी्त, तत्राप्रतिक्रमणमव सुधा कृत: स्थात्‌ । 
ततू कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधो5बर:, कि नो््य मूब्ब॑ मधिरोहति नि:प्रमाढ:॥ . 
स० सा० ३० मोक्षाधिकार 
२--पुण्य तणी वांछां कियां, लागछ एकांत पाय । न० प० ५२ 
३--नो इह छोग्गट्रयाएं तव महिट्विज्जा, 
नो परलोग्गहुयाएं तब महिट्विज्जा। 
नो कित्तीवग्णसदहु्सि लोगट्रयाएं तव महिद्विज्ना, 
मन्नत्यनिज्जर्ट्रयाए तब महिद्विज्जा । दक्षवै० ९-४ 
४-मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनियिद्धयों: |" "९०० 
काम्यानि--स्वर्गादीप्टसावनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निपिद्ामि-मरकाद- 
निप्ट्सावनानि ब्राह्मगहननादीनि | वे० सा० पू० ४ 
४६--उत्त ० २१-२४ 
६--उत्त० १० 
७--वुडियुक्‍तों जहातीह उसे सुझृतदुप्कृत । गौता २-५० 
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/प्राच्नव', संसारका हैतु है भौर सम्वर मोक्षका, जैवी वृष्टिका वस यही 
सप्तार है।” अभवदेवसूरिने स्थानाज़ुकी टीका 'आख़व' बन्ध, पुण्य और 
पाप को संत्तार-श्रमणके हेतु कहा हैं। आचाय॑ भिक्षुने इसे यों समझाया 
हूँ कि 'पुण्य' से भोग मिलते हें, जो पुण्यकी इच्छा करता है वह भोगोंकी 
इच्छा करता हैं। भोगको इच्छासे संसार वढ़ता हे ।” 

इसका निगभन यों करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था--पूर्ण समाधि-दछ्यासे 
पूव॑ सत्परवृत्तिक साथ पुण्यवन्ध अनिवायरूपसे होता हैँ। फिर भी पृष्यको 
इच्छासे कोई भी संत्प्रवृत्ति नहीं फरनी चाहिए | " प्रत्येक सत्प्रवत्तिका लक्ष्य 
होना चाहिए--मोकअ--आत्म-विकास । भारतीय दर्शषनोंका वही चरम लक्ष्य 
है । छौकिक भ्रभ्युदय धमंका आनृपद्धिक फल है--धर्मके साथ अपने भाप 
फलनेवाला हूँ । यह क्ाश्वतिक था चरम लक्ष्य नहीं है । इसी छिद्धान्तको लेकर 
कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आाक्षेप करते हे कि उन्होंने छोकिक 
अध्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सहो अर्थ बात यह नहीं हूं। ऊपरकी 
पंक्तियोंका विवेचन धामिक दुष्टिकोगका है, छोकिक वृत्तियोंमें रहनेवाले 
अभ्युदयकी सर्वंथा उपेक्षा कर हो कंसे सकते हैं । हां, फिर भी भारतीय एकान्त 





(--आस्रवों वन्बहेतुः स्मात्‌ सम्बरों भोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाइंती दृष्टिरन्यत्‌ सबे प्रपञ्चनम्‌ ।। 
ए--आख्वो वन्धों वा बन्यद्वारायाते च प्रुण्य पपे, 
मस्याति तत्त्वाति संसारकारणासि । स्था० टी० ९ स्था० 
३--जिण पुण्य तणी .वांछा करी, तिण वांछया काम ने भोग । 
संसार बे काम भोग स्यूं, पामे जन्म-मरणर्में सोग ॥ 
ड़ तन प० पृण्य ६० 


[ ५६ ] 


भौतिकतासे बहुत बचे हें। उन्होंने प्रेय” और श्रेयकों एक नहीं मान्रा। 
अभ्यूदयकों ही सब कुछ माननेवाले भौतिकवादियोंने युगकौं कितना जटिल 
बना दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता : 
धर्म और छोकधमे 

प्राचीन जैन, वौद्ध और वेदिक साहित्यमे धर्म शब्द भ्रनेक अर्थो्म व्यवहृत 
हुआ है । इससे दो बातें हमारे सामने आती हैं, पहली घर्मशव्दकी छोकप्रियत्ता, 
दूसरी उसकी व्यापकता । जो कोई अच्छो वस्तु जान पड़ी, प्रिय छगी, उसीका 
नाम धर्म रकखा गया। ऐसी मनोवधृत्ति श्राज भी हूँ। प्रथवा यों समझना 
चाहिए कि उसे भपनी व्यापक शक्तिके द्वारा प्रनेक अरथोंमें प्रयुक्त होनेका 
अवसर मिला । कुछ भो हो, इससे सही भ्रथं समझनेमें बड़ी कठिनाई होती 
है। घमं शब्द संस्क्ृतिकी 'धृन्‌ घारणे' बातूसे वना है। कहा भी है--'घार- 
णात्‌ धर्म उच्यते'। वैदिक साहित्यमें प्रकृति, ईश्वर तथा सुष्टिके अखण्ड 
नियमोंके लिए घर्मशव्दका प्रयोग हुआ हैं । ऋगूवेदमें पृथ्वीको 'घरणा घृता' 
कहा गया हैं । 

साम्प्रदायिक मतवाद, गृहस्थके रीति-रिवाज, समाज और राज्यके नियमों 
के लिए भी इसका प्रयोग होता है । इसके लिए गीतारहत्य'के पृष्ठ ६४ से 
६६ तकका विवेचन मननीय है। 





(--अन्यच्छू योब्न्य दुतैव प्रेयस्ते उसे नाभार्थें पुरण सितीतः । 
तयो: श्रेय भाददानस्य साधुभंवति हीयतेअर्थाच उ प्रेयो वृणीते ॥ 
कठो० १-२-१ 
२--ऋगु० पृथ्‌वी सुक्त 
३---तित्य व्यवह रमें धर्म” शब्दका उपयोग केवछ “पारछौकिक सुखका मार्ग” 
इसी अर्थयें किया जाता है । जब हम किसीसे प्रदन करते हैं कि “तेरा 
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. सामाजिक राजनीतिक साहित्यमें प्रदालतके लिए धर्मासन, न्‍्यायाधीश्षके 
लिए धमंस्थ धौर धर्माध्यक्ष, .न्यायप्रियके लिए धामिक, वर्णाश्षम व्यवस्थाको 
पालनेके लिए धर्मीका प्रयोग होता था। 


कौन-सा धर्म है ?” तब उससे हमारे पूछनंका यही हेतु होता हूँ कि तू 
अपने पारलौकिक कल्याणके लिए किस मार्गं--वेदिक, बौद्ध, जैन, 
ईसाई, मुहम्मदी या पारसी--से चलता है; और वह हमारे प्रइनके 
अनुसार हो उत्तर देता है । इसी तरह स्वर्ग प्राप्तिके लिए साधनभूत 
यज्ञ-याग आदि वेदिक विषयोंकी मीमांसा करते समय “पझथातो धर्म- 
जिज्ञासा” श्रादि धर्मसृत्रोंमें भी घर्ंशब्दका यही अर्थ लिया गया हूँ । 
परन्तु, 'वर्' शब्दका इतना ही संकुचित अर्थ नहीं हैँ। इसके सिवा 
राजधम, प्रजाधमं, देशधर्म, जातिधर्म, कुलघर्म, मित्रधमं इत्यादि सांसारिक 
नीति-बन्धनोंको भी “धर कहते हें। धर्म शब्दके इन दो अथोंको यदि 
पृथक्‌ करके दिखछाना हो तो पारछौकिक धर्मको मोक्षघर्म' प्रथवा सिर्फ ' 
'मोक्ष' और व्यावहारिक धर्म भ्रथवा केवछ नोतिको केवछ “धर्म! कहा 
करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुविध पुरुषा्थोंकी गणना करते समय हम 
लोग “धरम, भय, काम, मोक्ष,” कहा करते हैं । इसके पहले शब्द धर्मेर्मे 
हो यदि मोक्षका समावेश हो जाता तो अच्तमें मोक्षकों पृथक्‌ पुयुषार्थ 
बतलानेकी भावश्यकता व्‌ रहती; अर्थात्‌ यह कहना पड़ता हूँ कि धर्म 
पदसे इस स्थान पर संसारके संकड़ों नीति धर्म ही घास्त्रकारोंके श्रभिप्रेत 
हैं। इन्हींको हम छोग भ्राज कल कत्तंव्यकर्म, चीति, नीतिधम प्रथवा 
सदाचरण कहते हें। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोर्म 'नीति' अथवा 
मीतिश्ञास्त्र' शब्दोंका उपयोग विशेष करके राजनौति ही के छिए किया 
जाता है, इसलिए पुराने जमानेमें कत्तंव्यकर्म अथवा सदाचारके 
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स्थानांग सृत्रमें बताया है कि "परिणाम, स्वभाव, शक्ति और धर्म ये 
एकार्थक हैं।” तथा इसके दसवें स्थानर्म दस प्रकारके घर्म बतलाये दे। 
वहां भी धर्मेके अनेकार्थक प्रयोग हैँ। देखो परिश्षिष्ट संख्या १ में ७ वें 
प्रकाष्के २९ वें सुत्नका टिप्पण । 


१--स्था ० ९ स्था० 


सामान्य विवेचनकों 'नोति प्रवचन न कह कर 'घमंप्रधचन” कहा करते थे । 
परन्तु 'नीति! और “धर्म! दो ब्षब्दोंका यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत 
ग्रन्थों मेनहीं माना गया हैं । इसछिए हमने भी इस ग्रन्यमे नीति” 'कत्तंव्य 
भौर “पर्म क्षब्दोंका उपयोग एकही भर्थर्म किया हूँ; गौर मोक्षका विचार 
जिम स्थान पर करना हूं, उत्त प्रकरणके भ्रध्यात्म/ ओर 'भक्तिमार्ग' ये 
स्वतंत्र नाम रखे हैं ।. महाभारत धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आाया है; 
प्रौर जिस स्थानमें कहा गया है कि “किसीको कोई काम करना घर्म-सगत 
हैँ” उस स्थानमें धर्म क्षव्दसे कत्तंव्यश्ञास्त्र अथवा तत्कालीन समाज- 
व्यवस्था-शास्त्र ही का भ्र्थ पाया नाता हूं, तथा जिस स्थानमें पारछोकिक 
कल्याणके भार्ग बतलानेका प्रसंग आया है उस स्थान पर, अर्थात्‌ 
शान्तिपवंके उत्तराधं्में 'मोक्षधर्म' इस विशिष्टशव्दकी योजना की गई 
हूँ। इसी तरह मन्वादि स्मृति-प्रन्धोंम प्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय भोर शूद्रके 
विशिष्ट कर्मों, श्र्थात्‌ चारों वर्णोके कर्मोंकरा वर्णन करते समय केवछ धरम 
इब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है । भौर 
भगवद्गीतामें भी जब भगवान्‌ बर्जुनस मह कह कर छड़नेके छिये कहते 
हैं कि “स्त्रधर्ममपिचाव्वेक्ष्य:” (गी० २-३१) तब, और इसके बाद 
“स्वधर्मे मिधनं श्रेय;; परधर्मोमयावढ:” (गी० ३-३५) इस स्थान 
पर भी, 'धर्म' शब्द इसलछोकके--चातुर्व प्यंके धम ” के अथमें ही प्रयृकत 
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जैन सूत्रोंमें 'मंथुनधर”, पग्रामध्ं” (दाब्दादि विषय), साधुधमं', 
पापध्मे आदि प्रयोग भी मिलते हे । 


१--मेहुणधम्माओं विरया | अ० २-१ 

२--गामघम्मा इ्ट मे अणुस्तुयं । ग्रामधर्मा शब्दादिविषया प्रैथूनरूपा वा। 
सू० $० १-११-२१ ॥॒ 

३-- संघए साहुधम्मं चे, पावधम्मं णिराकरे |"***** पापं पापोपादानकारणं 
धर्म प्राण्युपमरदेन प्रवत्तं निराकुर्यातू। सू० कु० १-११-३५ 


हुमा है। पुराने जमानेके ऋषियोंने श्रम-विभागरूप चातुर्वष्यं संस्था 
इसलिए चलाई थी कि समाजके सव व्यवहार सरलतासे होते जावें, 
किसी एक विशिष्ट व्यवित या वर्ग पर ही सारा वोझ ने पड़ने पावे 
ओऔर समाजका सभी दिशात्रोंसे संरक्षण गौर पोषण भली-भांति 
होता रहे। यह बात भिन्न हूँ कि कुछ समयके बाद चारों पर्णोके छोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये, अर्थात्‌ सच्चे स्वकर्म को भूल कर वे 
केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंद्य अथवा शूद्र हो गये। इसमें 
सन्देह नहीं कि भ्रारम्भम यह व्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गईं थी; 
और यदि चारों वर्णोम से कोई भी एक वर्ण भ्रपना धर्म अर्थात्‌ कत्तंव्य 
छोड दे; अथवा यदि कोई वर्ण समूछ चष्ट हो जाय भौर उसकी स्थान- 
पूर्ति दूसरे छोगोंसे न को जाय तो कुछ समाज उतना ही पंगू होकर घोीरे- 
धीरे नष्ट भी होने लग जाता है झ्थवा वह निक्ृष्ठ श्रवस्थामं तो अवदय 
ही पहुंच जाता हैं । यद्यवि यह वात सच हूँ कि यूरोपम ऐसे अनेक 
समाज हैं जिनका प्रभ्युदय चातुर्वे्य-व्यवस्थाके विना ही हुआ हैं; 
तथापि स्मरण रहे कि उन देक्षोंमों चातुर्व्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु 
चारों वर्णोके सब घ॒र्म , ज्ञातिहुपसे नहीं तो गुण विभागरूप ही से नागृत 
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मनृस्पृतिमं कहा गया है कि--“जातिबर्म', जानपदधर्म, श्रेणीवर्म-- 
बंदय आदिके धर्म तथा कुल धर्मोकों देखकर धर्मात्मा राजा अपने धमकी 
व्यवस्था करे।” ये धर्म उन धर्म भिन्न हें, जितका स्वरूप अध्याय 


१--मनु ० ८-४१ 

२--धृति: क्षमा दमोउस्तेयं, छौचमिच्द्रियनिग्नह: । 

 धीविद्या सत्यमक्रोधो, दक्षकं ध्रक्षणम्‌ ॥। 
८००+०+«**«*०*--*-नते थान्ति परमां गतिम्‌ । 


अवध्य रहते हैं । सारांश, जब हम धर्म शब्दका उपयोग व्यावहारिक 
दृष्टिस करते हें तव हम यद्दी देखा करते हूँ, कि सव समाजका धारण 
और पोपण कैसे होता हूँ ? मनुने कहा है--”असुखोदक्क अर्थात्‌ जिसका 
परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड देना चाहिए (मनु ० ४- 
१७६) भौर थ्यान्तिपर्वके सत्यानुताध्याय (शां० १०९-१२) में घ॒र्म 
अधर्मका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपर्वम भी श्री 
कृष्ण कहते हें:-- 

घारणादमंमित्याहु: धर्मों घारयते प्रजा: । 

यत्य्याद्धारणसंयुक्‍त स धर्म इति निदचयः ॥। 

/धमंश्षव्द घृ (न्वारण करना) धातुसे बना हैँ। धर्मसे सब प्रजा 
वबंधी हुई हैं। यह निदचय किया गया हूँ कि जिससे ( श्रव प्रजाका ) 
घारण होता हूँ वही धर्म हैँ” ( ममा० कणं० ६९-५९ ) 

यदि यह धर्म छूट जाय तो समझ छेना चाहिए कि समाजके सारे 
वन्वन भी टूट गये; भौर यदि समाजके बन्बन टूटे, तो बाकपंण दक्तिके 
विना आकाक्षमें नुर्यादि ग्रहमालछांकी द्रों दशा होती हैं; अयवा समुद्रमें 
मल्लाहके बिना नावको जो दश्चा होती हूं, ठोक वही दणा समाजत्री भी 
हो जाती है । (गी० २० पू० ६४-६६ 
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६-९२-९३ तथा १०-६३ में बताया गया हूँ । यहां धर्मका अर्थ रौति-रिवाज 
हैँ और वहां धर्मका प्रथ है परम-पदकी प्राप्तिके साधन ! दर्शनशास्त्रमें 
“जो जिसका स्वभाव है, वह उसका धर्म हूं।” सहभादी' पर्यायका नाम 
धर्म है।” “धर्म” और घर्मीमें अत्यन्त भेद नहीं होता।” इसप्रकार 
स्वभाव और पययिके श्रथंमें वह प्रयुज्यमानव है। भौक्ष-- भात्मशुद्धिके 
साधनभूत भ्रहिसा आदि चारिश्र्य” को तो घमं कहा ही जाता हू। इस प्रकार 
अनेक अर्थो्मे प्रयुक्त हौनेके कारण धर्म-शब्द इतना जटिल वन गया है कि 
कहां किस भ्रथंमें प्रयुक्त हुआ है, यह निर्णय करना सुलूभ नहीं रहा । इसी 
लिए घार्िकोंमं बड़ी भारी खींचातान चलती है । 

'यह समस्या कैसे सुलझ सकती हूँ! इस पर भी हमें कुछ विचार करना 
चाहिए। पधममंका व्यवहार जिन अनेक अ्थोंमें हुआ है, उन सबका वर्गीकरण 
क्रिया जाय तो दो अब बनते हें--लोक--संसार और मोक्ष । जो आत्म- 
विकासका साधन है, वह मोक्षधर्म--प्रात्मघर्म है भौर शेप जित्तने धर्म है, 


१--अहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रह:। 
एते सामासिक धर्म, चातुदं॑ण्यन्नवीस्मनु: ।। 
२--यो यस्य स्वभाव:, स तस्य धर्म:। सु० कृ० टी० १०९ 
३--घर्मा: सहभाविन: क्रमभाविनइ्च पर्याया:। स्था० टी० २-१ 
४--म धंघमित्वमतीव भेदे । प्नन्य० व्यव० ७ 
५--दृविहे धम्मे पण्णत्ते--तं जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव । 
स्था० २ स्था० 
धम्मं सरणं गछामि (बौद्ध ) 
प्रहिसा सत्यमस्तेयं, त्यागों मिथुनवर्जनम्‌ | 
पंचस्वेत्रेप्‌ धर्मेषु, सर्वे धर्मा: प्रतिष्ठिता: ॥ (वैदिक ) 
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वह सव लोकधर्म--व्यावहारिक धर्म हे। गम्य-धर्म, पद्ु-घर्म, देशधर्म, 
राज्य-धर्म, पुरवरधमं, ग्रामधम, गणधर, गोंप्ठीधमं, राजघर्म भादि आदि 
लौकिक' धर्म हें। कुप्राववनिक धर्को भी आचार्योने छोकिक धर्मके समान 
ही कहा हैँ । भारम्भ और परिग्रहयूकत धर्म क्रुप्राववनिक' हँँ। इन दोनों 


१--म्मपसुदेसरज्जे, पुरवरगामगणगोंट्विराईसणों । 

सावज्जों उ कुतित्यिय, धम्मो न जिणेहि उ पत्तत्यो | 

ततन्र गम्यधर्मों यथा दक्षिणापर्थ भातुलदुहिता गम्या, उत्तरापथे पुन- 
रगम्येव । एवं भत्याभक्ष्य पेयापेये विभाषा कर्तंव्येति । पश्चुधर्मो मात्रादि- 
गमनलक्षण:। देश्षधर्मो देशाचार:॥ स च प्रतिनियत एव नेपघूयादिक्तिजू 
भेद इति। राज्यधर्मा: प्रतिराज्य भिन्न:। सच करादि:। पुरवरधर्मा: 
प्रतिपुरवर॑ भिन्न: । क्वचित्‌ किल्चिद्‌ विशिष्टो४पि पीरभापाप्रतिपादनादि- 
लक्षण: । स्र॒ द्वितीया योपिद्‌ गेहान्तरं गच्छतीत्यादिलक्षणों वा। ग्रामघर्म: 
प्रत्तिग्राम॑ भिन्न:। गणघरघर्मों मल्छादिगणव्यवस्था, यथा समपादपाततैन 
घिपमग्रह इत्यादि: । गोण्ठीधर्मो गोष्ठीव्यवस्था । इह व समवथः समृदय- 


गोष्ठी त्दृव्यवस्था वस्नन्तादावेव करतंव्यमित्यादिलक्षणा। राजवर्मों दुष्टेतर- 
तिग्रहपरिपालनादिरिति । भावधमंता चास्य गम्यादीनामू--विवक्षया 
भावरूपत्वादू द्रव्यपय॑यित्वाद्‌ था तस्वेव व ब्रव्यानपेक्षस्य विवक्षितत्वात्‌ 
छोकिकीर्वा भावषमंत्वेनेष्टत्वात्‌ू । देदराज्यादिमेदश्च॑कदेश एवानेकराज्य- 
संभव इत्येवं सुधिया भाव्यम | इत्यूक्तों छोकिक:। दश्षचै० नि० १ श्र० 
२३--कुप्राववनिक उच्यते--असावपि सावश्चश्ायों छौकिक कल्प एवं। यत्त 
आह (सावज्जो उ इत्यादि) भ्रवद्यं पाप सहावचेन सावधच्: | तु दाव्दस्त्वे- 
बकारार्थ:। सचावधारणे। सावद्य एवं कः ? कुतीथिकघर्मइ्चरक- 
परिव्राजकादि धर्म इत्यादि। क्रुत एतदित्याह--व जिनरहंदिभस्तु 

शब्दादन्यैदच प्रेक्षापृर्वकारिभि: प्रद्मंस्तितः स्तुतः सारम्भपरिग्रहत्वातू । 
दशवै० १ न्ि० ३९, ४०, ४१. 


[ ६३ 7] 

प्रकारके लोकिक और कुप्रावचनिक धर्मोंकी अरिहन्त भ्रथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष 
प्रशंसा नहीं करते। कारण कि ये दोनों सावद्य हें--अशुभ-कर्मे-बन्धनयक्त 
हैं । (१) छोकोत्तर धर्म वह है, जो मोक्षका--आात्मशुद्धिका साधन हो । मोक्षके 
साधन कई प्रकारके वणित किये गये हें--( २) सम्बर, निजंरा भ्रथवा श्रुतत 
भ्ौर चारित्र, (४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयं और अपरिग्रह, (१०) शान्ति, म्‌क्ति, आजंव, मार्देव, छाघव, 
सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य । 

दोनों प्रकारके घ॒र्म प्राणीवर्गंके आश्रित रहते हैं। फिर भी उनका भेद 
समझनेके लिए आचायंवरने कसौटोके रूपमों तीन बातें रखी हें । 

१--पभात्मशुद्धिहेतुकता, २--अपरिवतंनीय-स्वरूपता,. ३--सर्व- 
सावारणता । 

ये (तोन बातें) जिसमें हो, वह मोक्ष धर्म है और जिसमें यह न भिछे, 
वह छोकधम हूँ! भहिसा आदि बात्मकल्याण'के लिए भौर समाजनीति, राज- 
नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए | 

अहिंसा आदिका स्वरूप अपरिवतंनीय' है और समाजनीति, राजनोतिका 
स्वरूप परिवतंनीय। छोकमान्य तिरूकने इस पर बड़ा मामिक विवेचन 
किया है--“ज्यों-ज्यों' समय बदलता जाता है, त्यों-त्यों व्यावहारिक धर्ममें 
भी परिवर्तन होता जाता है” हा» मृगमाने के अनुसार 





१०-इच्चिहयाई पंचमहव्वयाइ अत्तहियट्रयाएं उपसंपजित्ताणं विहरामि। 

9 दशवौ० ४ 

*३--पा० यो० २-३० । ३१ | 

३--गी० २० पुृ० ४७ 

४--अन्ये कृतयुगे घर्माष्तरेतायां द्वापरेडपरे। 
गनये कलियूगे नृणां, युग सानूरूपतः ॥ 
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कृत, भेता, द्वापर, भ्रौर कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। महाभारत 
१२१२-७६ में यह कया हूँ कि प्राचीनकाछूमें स्त्रियोके छिए विवाहकी मर्यादा 
नहीं थो । वे इस विपयमें स्वतन्त्र श्रौर अनावृत थी। परन्तु जब इस 
आचरणका बुरा परिणाम दीख पड़ा, तब ब्वेतकेनुने विवाहकी मर्यादा स्या- 
पित कर दी और मदिराप्रान का निषेव भी पहले पहल शुक्राचायंने हा 
किया । तात्पयं यह हैँ कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय 
के घमं, अधर्धका तया उसके वादके धमं, अधर्मका निर्णय भिश्न भिन्न रातिसे 
किया जाना चाहिये । इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धम प्रा 
बदल जाय तो उसके साथ भविध्यकालके घममं, अवर्भपा विधेवन भी मिन्‍न 
रीतिसे किया जायगा। कालमानफे अनुसार देशाचार, कुछाचार ओर 
जातिधमंका भी विवार करना पदता है। क्योंकि काचार ही सत्र धर्मोकी 
जठ हूँ। ठयावि आवारोंमें भी बहुत भिन्‍नता हुआ करती हूँ । पितामह 
भीष्म कहते हं--ऐसा पश्राचार' नहीं मिलता जो हमेशा सब ठोगोंका द्वित- 
कारक हो । यदि किसी एक आचारको स्वीकार किया जाय तो दुसरा उससे 
बढ़कर मिलता है । यदि इस दूसरेको स्वीकार किया जाय तो वह फिसी 
तीसरे भाचा रका विरोध करता हैं ।/ जब ाघारोंमें एमी भिन्‍नता हो जाय 
तब भीष्म पितामहके कयनके अनुसार तारतम्य बबवा सार-असार दृष्टिस 
विचार करना चाहिए ।” 

महात्मा दालस्टायने भी कहा है---/समाज के जीवनके आादर्ण, जिनके 





(--नहि सर्व हितः कश्चिदातारः सम्प्रवर्तत्ते । 
तेनवान्य: प्रभवति सो:परं बाघते पुनः ॥॥ 
महा० भा० धां० प० २९५६-२७ | १८ 
२३--ता० कु० पृ० ६९ 
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अनुसार मनुष्योंके सारे काम-काज होते है, बेदलते रहते हे और उन्हींके 
साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकर्म भी बदरूता रहता है ।” 
अहिसा आदि सर्व-साधारण है--सब जगह सबके छिए समान हे--एक 
है। समाजनीति, राजनोति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है । 
तात्पयं यह है कि मोक्ष-धर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए 
एक है और लछोकधमंका स्वरूप इसके विपरीत है। 


अहिंसा और द्यादान 

महिसा ही भात्मधमं है! यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्थवाद । 
भाचार्योंने बताया है कि “सत्य' आदि जितने ब्रत हें, वे सब अहिंसाकी 
सुरक्षाके लिए हें।” काज्यकी भाषामें "महिंता' घान है, सत्य भ्रादि उसकी 
रक्षा करनेवाली बाड़े हें।” “अहिसा' जल है, सत्य भादि उसकी रक्षा 
के लिए सेतु हेँ।” सार यही है कि दुसरे सभी प्रत श्रहिसाके हो पहलू हूँ । 

मोक्षपर्मकी कोटिमें, वे ही व्रत आते हूँ, जो अहिसाकी कसौटी पर खरे 
उतरते हें। प्रस्तुत ग्रन्थर्में दया गौर दात (उपकार इन्हींके अन्तर्गत है) 
ये दोनों इसी कसौटीपर परखे गये हेँ। घमं-झब्दकों भांति दया-दान शब्द 
भी बड़े व्यापक हो चले हें पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हें, जो अहिसाके 
पोषक हों--अहिसामय हों । तत्त्व-दृष्टिसे देखा जाय तो महिसा, दया भौर 





१--एवक चिय एक्कवर्य, निहिट्ठ जिणवरेंहि सन्वेहि। 
पाणाहइवायविरमण--सन्वातत्तस्स रक्‍्खट्टा ॥ पं० सं० द्वार 
महिसेषा, मता मुख्या, स्वगंमोक्षप्रसाधनी। 
एतत्संरक्षणारथ च, न्याय्यं सत्यादिपालनम्‌ ॥ *हा० अ० 

२--अहिसा शस्यसंरक्षणे वृत्तिकल्पत्वातू सत्यादिश्नतानाम्‌ | हा० झ्र० १६॥५ 

३--अ्िसा प्यसः पाकि--भूतान्यन्यव्रतानि यत्‌। यो० श्ा० २ प्र० 


[ ६६ ] 

दान ये तीनों शकार्यक बब्द हैं। अथवा थों कहिये कि तात्यबर्यिमें तीनों 
के हैं । इस वित्रारकी पृष्ठिके छिएट जैन और अनेतर साहित्यका अप्िप्राय 
जानता आवदयक है। मगवान्‌ मह्ावीरन कहा है--प्रात्गीमात्रा के प्रति 
संबम रखना अद्विता हैँ” महात्मा बुद्धने कहा ई--त्रिस” ओर स्थाबर 
सबकी थातल करना अड़िसा हूँ, वहीं झआव॑ता हैँ ।” आागसते कहा ६--- 
“प्रत्व प्रकार श्रदा सब छीवॉका अकछृशलछ ने करना अद्विया हूँ ।” गीसायें 
कह्दा हैँ-- प्रणीमात्र को क्प्ट न पहुंचाना अडिसा हूँ ।7 महात्मा गाँवीने 
लिखा है--” अहिंसा के माने दृद्म दस्तुश्नेसि छेकर मनृख्य तक सभी जीवेक्ि 
प्रति सममाव ।/ सभी व्यान्याकारोंका मार यह ई--प्रश्न॑ंधम, विपमसाव, 
अभिद्रोद्द और क्टेश ईिसा हूँ; संगम, सममाव, अनभिद्रीद्ध णीर अक्देय 
अहिसा है। दिला आत्म-माहिन्वका सादस है. इसलिए बड़ संसार हे आद 

अद्धित्रा आत्म-श्रुद्धिका साध्न हूँ इसस्टिट बढ़ मोक्ष हूं | 
शाह्दिक ममाँसा करें नो अ्िया नियब्रात्मक है, छिन्‍नू तात्यवर्थिसें वह 
दप्रबरूप हँ--दिव्विनियेधात्मक है । वुराइ्यीसे बच्राव करता--अरस्मवृत्ति 
न ऋरना यह नियत है । स्वाध्यम्य, खान, प्रदेश, बुदाइबोसे वचतेक्री 
प्रेरणा देता, मानसिक वाबचिक काबिक सत्मवृनियाँ, प्राण्ीमात्रक्र साथ 
बन्बुत्थ भावना, आात्मघुद्धिकरा सहयोग था सैवा श्रादिका बआावदण करना बढ़ 
विधि है । शाह्िक अपेशास विविरुप अरद्धिसाको दवा तथा कई प्रवृनियोंकी 





4--अहिता निउया विद्वा--सब्वभूटनु संजमी। 
२-अ्रहिंसा सब्बपराथानां अड्योलि पत्वृक्चई | 
इ-तवादिवा सर्वया बर्बदा सर्बमृतातासननिद्रोह: । 
४-कर्मणा, सतसा, ढांचा, संवर्भूतेयु सर्वंदा। 

अवलिशजनन प्रोक्ता, अदिया पद्मपित्रि: ॥ 
० प्र० पृष्ठ ८ १ 


[ ६७ ] 

दान भी और निषेषरूप अहिसाकों अहिसा कहा जाता है। बहुघा पूछा 
जाता हे--किसी मरतेको बचाना, दीन-दुःखोकी सहायता करना घधम्म हैँ या 
नहीं ? इसका थोड़ेमे उत्तर यह हू कि जिन प्रवृत्तियोंमं बचाना, सहायता 
करता आदि भादि कुछ भी हों, सूक्ष्म हित्ता तकका झ्नुमोदन न हो, रागद्वेष 
की परिणति व हो, एक ध्रब्दर्मे--यह प्रवृत्तियां अहिसात्मक हों तो वे धर्म हें, 
नहीं तो नहीं। अहिसाको बचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध नहीं, उसका 
विरोध हिसासे, रागद्वंघात्मक परिणतिसे हैं । उसका जीवन या मृत्युसे 

सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध अपनी सत्थवृत्तियोंसे है । 

अहिंसा और दया की एकता 

प्रश्नव्याकरण सूत्र्म अहिसा' को दया कहा है। इसका टीकाकारने अध्ध॑ 
किया है---देहि-रक्षा यानी जोवोंकी रक्षा | इसी प्रकरणमें आगे कहा गया है-- 
ह साधु तस-स्थावर सब जीवोंकी दयाके लिए, प्रहिसाके छिए (हिंसा ८ालनेके 
लिए) ऐसा भ्राहार छे, जिसमें उसके मिमित्त किसो प्रकारकी हिंसा न हुई हो ।” 
घममे-संग्रहमें छिखा हं--“अनुकम्पा-कृपा और दया ये सब एकार्थक 
हें।” घमंरलप्रकरणमें बताया हैँ कि "धर्म' का भूल दया हे भौर सव 
अनुष्ठान उसका भ्रनुचारो है ।” दया क्या है, इसकी व्यास्यामें आधारांग 





१-प्रइन ० बव्या० १ सं० 7 

२--अनुकस्पा कृपा । यथा सर्वे एवं सत्त्वा सुखाधिनों दुःखप्रहाणाधिनश्च 
ततो नौषामल्पापि पीड़ामया कार्येति । घ॒में० सं० प्रधि० २. 

३--मूले घम्मस्स दया, तयणुगयं सब्बमेवचनूद्वा्णं। 
मूल्मा्यका रण धर्मस्य उक्तनिरुवतस्य दया-प्राणिरक्षा । 

४--यदुक्‍त॑ आओ बाचारांगसूज्े--”** " "““सब्वेपाणा""“*"*""'म हन्तव्वा 
हे १०००००००० | अहिंसेव मता मुख्या'"' ००० »०००"जबं चरे जय॑ चिट्ठे, 


[ ६४ ], 


सुत्रका उद्धरण देते हुए कहा हँ---'प्राणी-मात्रकी हिला न करना यही दया 
एवं प्राणी रक्षा है क्योंकि सत्र धर्मोमें अहिसा हो मूल्य है। जिसका चछना- 
फिरता उठना-वेठना, सोना, खाना-पीना, बोलना भ्रादि श्रह्िसात्मक हूँ, उसके 
पाप करमका वन्‍्ध नहीं होता ।**'*** "**दयालु कौन है ? इसके उत्तरमें छिखा 
हँ--ध्वल्प हिसाका भी विपाक बड़ा दारुण होता है, यह जानकर जौ जीव- 
वधमें प्रवृत्त नहीं होता, वही दयालू हैँ ।” 

उद्धरण यद्यय्रि रम्त्रा हो चुका हूँ. फिर भी इसमें अहिंसा भर दयाकी 
एकताका प्रतिप्रादन बड़ा सुन्दर भौर मामिक हुमा हैं। इसलिए इसका 
लोभवंवरण नहीं किया जा सक्ा। ह्मृतिकारोंके श्षब्दोंमें भी दोनोंका ऐंक्स 
हूँ --“जैसे मिजको' अपने प्राण प्रिय हें, वैसे ही दूसरोको भी प्रपने प्राश प्रिय 
हैं, इसलिए अपने और पराये सुख-दुःखको समान समझ कर प्राणीमात्रकी 
दया करनी चाहिए ।” इसी वातको आचार्य हेमचन्द्र दुसरे भ्र्दोंनें कहते हें-- 
“ज्यों' निजकों सुख प्रिय भौर दुःख अप्रिय है, ठीक त्योंद्री दूसरोंको भी सुख 
प्रिय और दुःख अप्रिय हूँ, यंह्‌ श्रमझ्षकर विवेकी मनृप्य किसीकी भी हिंसा न 
करे।” स्मृतिकारके शददोंमें जो तत्व 'दयां कुर्वात' इस वाक्यांक्षमें प्रकट 
हुआ हैँ, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके शब्दोंमें 'हिरसां नाचरेत्‌' इस वावयांश 





जयमासे जय॑ सये । जय॑ भुंजंतो भासंतो प्रावकम्मं न बंधई"*"" 
ब्यालू: दयाशील:] स॑ हि किछ स्वल्पस्थापि जीववधत्य"" "९ 
दारणविपाकमववृध्यमानों न जीववर्ध प्रवतते। धर्मे० प्र० 

१--पआरणा यथात्मनो5भीप्टा, मृतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतानां, दयां कुर्बीत्त मानव: ॥ 

२--आत्मवत्सवंभूतेप्‌ सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
बिन्तयन्नात्मनों निष्ठां, हिसामन्यस्य नाचरेतू ॥। 


[ ७९ ] 

द्वारा प्रकट होता है । 

भगवान्‌ महांवीरकी दृष्टिमें मोक्षमार्गंके निरूपणमें अहिसावजित दयाके 
लिए कोई स्थान ही नहीं था भौर दूतरी भोर देखा जाय तो भहिसामें पूर्व, 
परद्चिचम और भध्यमें--सव जगह दया ही दया भरी पड़ी है। हिसा ने 
करनेका आधार है--त्व और परका ग्रनिष्ट--स्वका प्रनिष्ट--आत्माका 
पतन भ्रौर पर॒का अनिष्ट--प्राण-वियोग । अहिसामें दोनोंकी दया एवं रक्षा 
है, स्वदया--प्रपना पतन नहीं होता और पर दया--परका प्राण-वियोग 
नहीं होतः । कुछ गदहराईमें जायें तो हिंसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे 
प्रपनी झात्माका पतन होता है और अहिंसा इसलिए आदरणीय है कि उससे 
अपनी आत्माका कल्याण होता है। जैन-दृष्टिके अनृत्तार यह भाव-हिंसा 
भौर भाव-प्रहिसाका स्वरूप है । 

अपनी राग-देपयुक्‍त असंयममय प्रवृत्तियोंसे दृसरोंको सुख्ध मिल जाये, 
उससे कोई व्यक्ति झ्नहिसक नहीं वनता और अपनी राग-द्वेपमुक्त संयममय 
प्रवत्तियोंसे किसाको कप्ट भी हो जाये तो उससे कोई व्यक्ति हिसक नहीं 
बनता । इसलिए मोक्षमार्गकी मीमांसामें दया वहो हूँ, जो भ्रहिसाके साथ- 
साथ चले प्रथवा अहिसात्मक होकर बाहर निकल आये। इस्तीलिए कहा 
हैं--“जो अहिसा' है, वह अनुकम्पा है।” "'मृत्रि! प्राणोमात्रकी दया पालने 
के लिए आहार करे ।” जो मुति प्रपने धर्मका पालन नहीं करता । वह 
छःकायका हिंसक हैँ। इसको शार्त्रकारोंने छकाय निरणुकंपा' इस 
१--प्रहिसा सानुकम्पा च। प्रदन० व्या० ढी० १ सं० 

अन्न पान॑ खाद्यं, लेह्यं नाश्नाति यो विभावदाम्‌ । 

सच राधिभुक्तिविरत:, सत्वेष्वनुकम्पमानमना: ॥। 


२--उत्त० २६-३३ 
इईन-्अनु० द्वा० 


[ ७० | 

वाक्‍्यसे कहा हूँ । यहां अनुकम्पा झौर अदिसाकी पूर्ण एकता हूं । कारण कि 
मुनिवर्म स्बय। भ्रह्टितात्मक दोता है। “मुनि! भूतमात्र पर दया करता 
हुआ बैठा रहे और सोवे ।”  भगवद्वीनृत्र्म अनुकम्पाका दिस््तार करते हुए 
लो कहा हँ--“श्रागामात्रं को दुःख न देना, छोक उत्पन्त न करना, ने 
झुछाना, अश्रूपात न करवाना, तादना-वर्जना न देना उससे दयाकी 
अद्वितात्मकत्ा स्वयं सिद्ध होतो हू । “दवा, संवम, छज्जा, जुगृप्सा, श्रछलना, 
तितिला, अहिसा और ट्वी ये स्व एकार्यक हूँ ।” “धमंक्रा' मूछ अद्विसा हूँ 
क्योंकि वह दयामय-प्रवृत्तिकप होता हैँ ।” इसमें भी अर्विसा और दवाकी 
अभिन्‍तताक! प्रतिपादन किया गया हैं । 


अहिंसा और दान की एकता 
“स्व दानोंमें भ्रमव-दान श्रेप्ठ हैँ ।/ गदहमाठी मुनि संयति राजासे 
कहते हें-““राजनू:' तुझे भ्नव हैं ! तू नी जीवोंक्ी वेभव दे---उनकी हिंसा 
मत कर !” आचार्य भितुने अभय-दानकी व्यात््या करते हुए बताया है कि 
'मन्त्ता-वाचा-कर्मगा, कृत-कारित-अनुमतिसे छः:कावके जीवॉंकों भय न 





१ दयाहियारी मूएसु आस चिट्ठ स्रएहिता। दद्चवें० 
भग० दधा०७ 5८० द््‌ 

३. दग्ाय संजमे छज्जा,दुग्गूंब्छा अच्छडणादिव । 

* ितिक्खाय भरहिताय, हिरीत्ति एगट्टिवा पदा ॥ उत्त० नि० ३ अ० 

इ४. घुर्म:""*“**“पूर्णदयामयश्रवृत्तिस्पत्वावदिसामूछ: । उत्त० बृ० १। ११ 

५--दाणाण स्रेट्ट अमवष्ययाणं । सू० ० १-६ 

६---अमओ पत्त्वि वा तुज्म॑, अ्मयवदाया भवाहि व“ ““"“जीवानामभयदानं 
देहि--जीवानां हित मा कुतित्यतं:। उत्त० १८-११ 

छ--चिविवें २ छकाबजीवांने, भव न उपनावे ताम । 
यो बमवदान कह्मों अरिहंता, ते पिगछ दया रो नाम ] द० म० ९-४ 


[ ७१ ] 

उपजाना, यह अभयदान है और इसीका नाम दया है।” पदूमपुराणके 
गो-व्याप्र संवादमें इस विपय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। “गाय 
कहती है--भाई वाघ ! विद्वान सत्ययुगर्में तपकी प्रशंत्ता करते हें, भेतामें ज्ञान 
ओर कर्मकी, द्वापरमें यश्षको परन्तु कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
जाता है। सम्पूर्ण दानोंमें एक हो दान सर्वोत्तम है, वह है सम्पूर्ण भूतोंको 
अभय-दान। इससे वढ़कर-कोई दूसरा दान नहीं हूं। जो समस्त चराचर 
प्राणियोंकों अभयदान देता हूँ वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त होकर परमब्रह्मको 
प्राप्त होता हैं। भहिसाके समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे 
हाथीके पद-चिह्धमें प्रन्य सब प्राणियोंके पद-चिहक्न समा जाते हें उसी प्रकार 
सभी घर्म अहिसासे प्राप्त हो जाते हें ।” 

"अभय-दान' के समान दूसरा कोई प्ररोपकार नहीं। गृहस्थपनमें वह 





१--तप: हते प्रशंसन्ति, भेतायां ज्ञानकर्म चे। 

द्रापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक॑ कछौ यूगे ॥ १।॥ 

सर्वेपामपि दानानामिदमेवेकमृत्तमम्‌ । 

अभय सर्वभूतानां, वासह्ति दानमत्तः परम्‌ ॥२॥। 

चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । 

स सर्वभयसन्त्यवतः, पर॑ ब्रह्माधिगच्छत्ति ३॥ 

नास्त्यहिसासमं दाने, नास्त्याद्सासमं तपः | 

यया हस्तिपदे ह्यत्यत्‌, पद सर्व प्रतोयते ॥ 

सर्वे पर्मास्‍्तया व्यान्न: पतोयन्ते हा हितया । 

पदुूम० पु० १८-४३४--४४ १ 

२--पृत्तृग भ्रभयकरणं, परोवयारोधि नत्यि अण्णोत्ति"****' '"“नय 

गिद्विवासे अविगर् तं। पं० व०७ १ द्वार २२ 


[ ७३ ] 

पूर्ण नहीं हो सकता ।” इसका तात्पयं यह है कि प्राणीमात्रकों भ्रभय वही 
दे सकता हूं जो स्वयं पूर्ण अहिसक हो । भुनि पूर्ण महिसाके पथपर चद्त्े हैं 
इसलिए वे सदा सबको प्रभय किये रहते हे। गृहस्थ यथाश्षक्ति अहिधाका 
पालन करता है इसलिए उसमें अभयदानको पूर्णता नहीं भ्राती । 

अहिसक' ही स्वत: भौर परतः दोनों प्रकारसे अभयंकर हो सकता हूँ । 
स्वयं हिसासे निवृत्त होता है इसलिए स्वतः और दूसरोंको 'हिंसा न करो! 
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्पा करता हूं, इसलिए परतः।” 
अभयदानके श्रतिरिक्त दो दाव औौर हँं--ज्ञान-दान तथा धर्मोपग्रह-दान । 
ये भी अहिसात्मक ही हें । जिससे आत्म-विकास हो, वह ज्ञान मोक्षका सा 
हँ--प्रकाशधकर है। उसका वितरण आत्म-शुद्धिका हेतु होनेके कारण 
अहिता ही है। श्रव रहा धर्मोपग्रह दाव। वह भी संयम-पोपक होनेके 
कारण अहिंसा है। “तब भारम्मप्ते विवृत्त संएमीको भिर्दोप श्राह्मर-पानी, 
बस्त्र-पात्र भादि देना धर्मोपग्रहँ दान है ।” इसमें दाताका भात्म-संवरण 
झौर भ्राहकका संयम-पोपण होता हूँ । इसलिए यह संयम-मूछक प्रवृत्ति हूं। 
जहां संयम है वहां अहिसाका नियम हूँ। भ्रव बाकी रहे व्यावहारिक दान--- 
उनसे भ्रहिसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वही दानव और अहिंसा एक हूँ जो 
वास्तवमें त्याग हो, संयममय हो अथवा संयमपोपक हो। कारणकि यह मोक्ष 





१--अभयं प्राणितां प्राणरक्षारूपं स्वतः परतरच सदुपदेशदानात्‌ करोत्यभर्य- 
करः। स्वतो हिसानिवृत्तत्वेन परतदच द्िसामाकार्पीरित्युपदेशदानेन 
प्राणिनामनुकम्पके “'अभयक्भूरे वीर--भ्रणन्तचव्ख' । 
सु० कृ० टो० ६ श्रु० ६ भ्र० 
२--धम्मोवग्गहदाणं, तइयं पुण असण बसण माईणि | 
झारंभनियत्ताणं, साहुणं हुंति देयाणि ॥ ध० प्र० १०० 


[ ७३ ] 
मार्यके तंत्त्वोंका अस्ताव है । व्यावहारिक दानमें प्रहिसा (दया) का पाछ्म 
भहीं होता, इसलिए वह त्यागमय” दान नहीं किन्तु 'मोगमय दान' है। मोक्ष- 
मार्गमें दाव वह होना चाहिए; जिसके पीछे भूतमात्रको अभय देनेवाली दया हो । 
तीयंडूरोंकी 'अभयदय" इसीलिए कहा हूँ कि उनकी दयामें प्राणीमात्रको 
भभय होता है। प्राचार्य भिक्षुने. छिखा हँ--हिंसा भौर असंयमके पोषक 
दानसे दया उठ जाती हैं भौर हिसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता ्टं। 
इसलिए हिसायुवत दान और हिस।युक्त दया, यह दोनों सामाजिक तत्त्व है ।” 
इनका अहिसाके साथ मेल नहीं वंठता। आचारांगसूत्रके टोकाकार 
धीलांकाचारयने भी यही वात कही हे--"समाज-श्षास्त्रियोंके मतानूसार पानी- 
देनेवाला तृप्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिऊ वेनेवाला इृष्ट सन्ताम भौर 
अमय देनेवाला आयुध्य प्राप्त होता है । इनमें-तुपमें घानके कणकी तरह 
एक अभयदान ही सुभासित है। वाकोका कुमार्ग है। उसका उपदेश 
देनेवाले.छोगोंको , हिंसा में प्रवृत्त करते हैं ।/” विकरण--त्रियोगसे हिसा न 
करना, यही भ्रहिसा है, यही दया हँ मौर यही अभयदान है। ये ही दया 
भौर दान तीर्थ्॑भुरों द्वारा अनुमोदित भौर ये ही मोक्षके मार्ग हैं । 
लौकिक ओर लोकोत्तर 

घामिकोंके दो प्रमुख तत्त्व मैत्री--अहिसा और त्याग--प्रपरिग्रह जनता 
के सामने भाये, इनकी महिमा बढ़ी । तब सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु- 
करण हुआ, उनके स्थाव पर दया और दान इन दो तत्त्वोंकी सृष्टि हुईं। 
परसुखाशंसा भौर तदर्थ प्रयत्त करना दया और पराथ्थ उदारता एवं पर. 





१--न भय दयते ददाति प्राणापहरणरसिकेव्प्यूपसर्गंकारिप्राणिनीत्यभयदय: । 
अथवा सर्वप्राणिभवपरिहारवती दयाधनुकम्पा यस्य सोडमयदय: । 
भहिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवत्तके च। भग० बु० १ श० १८ 


[ ७४] 

अनुग्रह करना दान हैं, ये परिभाषाएं वर्नीं। घामिकोंके तत्त्व--मेत्री प्रौर 
त्यागका लक्ष्य धा--आत्मशुद्धि भौर मानवंदह था--परमार्थ--मोक्षस्राघकता 
भहिंसा भर निर्ममत्व । सामाजिक तत्त्व दया और दानका लक्ष्य था समाज- 
व्यवस्था और माचदंड था परा्थं--दूसरोंके छिए। इसीलिए आगे चलकर 
धर्माचारयोंने इनसे घारमिक तत्त्वोंका पार्थंथय दिखानेके लिए इनके दो-दो भेद 
किये---छौकिक और छोकोत्तर। इसका तांत्ययं यह न लें कि धामिक 
क्षेत्रमें दवा और दान शब्द प्रयोगमें ही नहीं भाये थे । इन दोनोंका प्रस्तित्व 
था, किन्तु था भ्रहिस। और त्यागके रूपमें हो । 

समाजमें ज्यों-ज्यों संग्रहकी भावना वढ़ती गई, त्यों-त्यों समाजश्ास्त्री 
दानकों धर्म बताकर इसकी महिमा वताते गये । उपनिपदुर्मे एक घटनाका 
वर्णन है कि “देव', मनृष्य और बसुर इन तीनोंने प्रजापतिसे उपदेश चाहा, 
तव प्रजापतिने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार ('द' 'द' 'द) कहे । भोग- 
प्रधान देवोंसे कहा--दमन करो, संग्रह-प्रधान मनुष्योसे कहा--दान करो, 
हिसाप्रधान असुरोंसे कहा--दया करो ।” इसको हम सामाजिक सत्यके 
रूपमें स्वीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता है कि दान पुराने समाज- 
शास्त्रियोंकी संग्रह-रोगके प्रतिकारमें प्रयुक्त चिकित्साविधि हूं । उन्होंने दान- 
घमंकी निरूपणाके हारा संग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम 
उल्टा हुआ | छोगोंमें मंग्रहवृत्ति रकनेकी अपेक्षा छात्रों करोड़ोंका संग्रह कर 
थोड़ेसे दानसे शुद्ध हो जानेंकी भावना उम्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि 
दान-धर्मके नाम पर गरोबोंका श्योपण और उत्पीडन वढ़ चछा | तव 
धर्माचायोंने इसके विरोधर्मे ऋ्तिका शंख फुंका--इसलकिए फूंका कि धर्मके 


१--बु० उ० अ० ५ ब्रा० २ 


[ ७५ ] 

धाम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी । उन्होंने कहा--जो' निर्धन पुण्य 
फमानेके लिए, दान. करनेके लिए घनका संग्रह करता है, वह स्तान कर 
छूंगा' ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचड्से लथेडता है ।” ”'्यायोपाणित 
घनसे सम्पत्ति नहीं बढ़ती | स्वच्छ पानीसे क्या कभी नदियां भरती हैं ?* 
समाजशास्त्रियोंकी भी आंखें खुलीं। उन्होंने अपनी छेखनीकी गति भी 
बदज़ी । पर वे समाजकी स्थिति न बंदर सके । असहाय, अधाथ, भपाजझृ 
प्रादि विशेष स्थितिवालोंके सिवाय दूसरोंको दान देनेका निषेध किया जाते 
छगा--पाप बताया जाने छगा। फिर भी थोड़ेंसे दानसे धामिक बनने वादे 
, पूंजीपतियों और बिना श्रम रोटी पानेवाले भीस्मंगोंकी भावना बदछी नहीं। 
प्रागू ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कवियोंने छिखा है कि यहां भारतमें' 
एक भी सिक्षुक नहीं था। आज यहां भीखमंगोंकी एक बड़ी फौज है। यह 
किसका परिणाम है, थोड़ी गहराईमें जांय तो इसे समभनेमें कठिनाई नहीं 
होगी । 

प्राजक्ा जागृत समाज और उसके निर्माता इस असमानताकी बहुत सी 
खाध्यौोंकों पाट चुके हें और रही सहीका भाग्य-विरंय होनेवाला है। दया 
और दानके नाम पर असहाय वर्गके भपक्ष और हीनताका समर्थन तथा 
सहायक वर्गके उत्कर्ष बोर भ्रहंभावका पोषण आज सहा नहीं जा सकता। 
परिस्थितिके कृचभ्से बड़ेसे बड़ा व्यक्ति या वे असहाय हो सकता है, वह 


3 0 ० 2 लाल 
१--त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सब्चिनोति यः । 
स्वंप्वरीरं स पडूंन, स्तास्थामीति विछिम्पति ॥ इष्टो० १६, पदुभपु० 
२३--शुद्धने विवद्धन्ते, सतामपि न सम्पदः । 
नहि स्वच्छाम्बुभि: पूर्णा, कदाचिदपि सिन्‍्धवः ॥ 
इ०-प्मा० महां० 
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अपने सामाजिक भाइयोंसे सहायताकी भी अपेला रख सकता है, पर बह 
दया झौर धर्मके भाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है सौहाई 
मोर ज़ातृत्वके नाते | इस दया भौर दानके नाम पर प्रदुद्ध धनीवर्गने अपने 
अशिक्षित और असहाय भाइयोंके साथ जितना सामाजिक श्रन्याय किया है 
स्थात्‌ उतना दूसरे नाम पर मे तो किया हैँ भर कमी हो भी सकता। ख़र, जो 
कुछ हुआ हो--आज अपने सामाजिक सहयोगियोंकों हीन-दीन समझ कर 
उनकी सहायताके द्वारा घमं--पण्य कमानेकी भावना टूटती जा रही हैं। भ्राज 
उनकी ह्थितिकों सुधारनेका प्रयत्न हो रहा हे और सम्मानके साथ उनकी 
व्यवस्थाका समाजीकरण हो रहा है। बहुतसे देशों असहायोंकी व्यवस्था 
सरकार करती हैं। यहाँ भारतमें भी भिक्षानिरोधक विधि श्रादि नियम 
बना कर जनताके समथंनपूर्वक सरकारें मिखमंग्रोंकी फौज तितर-वितर कर 
रही है। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्पाके अनुसार दया-दानकी द्विविधता 
का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाढछेना आवश्यक हें । 
, दयाके दो भेद 

दया दी प्रकारकी है--छोकिक और छोकोत्तर। छोकोत्तर दया और 
झट्विता एक है, गह पहले बताया जा चुका हैं । अब छीकिक दयाके बारेमें 
कुछ विचार करना है। यद्चथि तत्त्वतः दयाके ये दो भेद नहीं होते, फिर 
भी घब्दकी समानतासे ऐसा हुआ है । इसीलिए आचार्य भिक्षेते कहा हँ-- 

पोलेही' मत भूलज्यों प्रणुकम्पारे नाम। 

कोज्यों अन्तर-पारखा ज्यूं सीझ आतम काम | 

गाय भेस बाक थोहरनों, ये चारों ही दुदघ। 

ज्यों प्रनुकम्पा जाणज्यों, मनर्म बाणी शूद्ध /7 
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लौकिक दयाका मूल्य आधार है--समाज व्यवस्था एवं दु:खित व्यक्तियों 
पर भनुग्रह। उसमें हिसा-पभ्रहिसाका विचार नहीं किया जाता। इसीलिए 
वह लोकोत्तर दयासे, दूसरे क्षब्दोंमं अहिसासे पृथक हैं। छौकिक दयाको 
विशुद्ध अहिसा न माननेके कारण जेन-आचारयोंको काफी संघर्षका सामना 
करना पंड़ा। फिर भी वे अपनी तात्तविक व्याख्यासे पीछे नहीं हटे। प्रदत 
व्याकरणसूचरमें कहा है--भगवतो' झहिसा तरस और स्थावर सभी जीवोंका 
कल्याण करनेवाली है ।” इसकी टीका करते हुए अभयदेक्यूरि लिखते हैं--- 
“जो स्वंभूतक्षेमद्धूरी' है वही अहिंसा है, दूसरी नहीं । छोकिक जिसे महिसा 
कहते हूँ, जैसे---एक गऊकी प्यास बुझती है, उससे सात कूलोंका निस्तार हों 
जाता है, इसलिए पानीके आशय वनोने चाहिये--यह गो-विषयक दया उनके 
मतमें (लौकिकोंके मतमे) अहिसा है। किन्तु उसमें पृथवी, पानी तथा बहुत 
प्राणियोंकी हिंसा होती है इसीलिए वह सम्यक्‌ अहिसा नहीं है ।” इसीप्रकार 
आचारांग' सूत्रके विभिन्‍न स्थलोंमें प्रसिद्ध टीकाफ़ार शोलारझुचायने हिसा- 
यूक्‍त छलौकिक दयाको विद्युद्ध अहिसा माननेका विरोध किया है। उनकी 
स्पष्टोकित एवं विचारव्यण्जनामें प्रत्यन्त ओज और भमिर्मीकता हु--“कोई' 


१--एसा भगवती प्रहिंसा तस-थावर सब्वभूयखमंकरी | , 
प्रइन० व्या० प्र० सं० हा०. _ 
२--एपवं भगवती प्रहिला, नान्या। यथा छौकिक: कल्पिता--कुलानि 
तारयेत्‌ सप्त, यत्र गौवितृषी भवेत््‌ ! संथा - सर्वेयत्नेन भूमिष्ठमुदक 
कूर ।।! इह गोविषये या देया सा किले तत्मतेनार्शहसा, अस्याज्च 
पृथव्यूदकपूतरका दीनां हिसास्तीत्येवंरूपा न सग्यगहिसेति । 
३--आ० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६ 
४-...नन्वेवमशेषलोकप्रसि दगोदाता दिव्यवहारस्तुट्यति, त्रृंद्यतु साम॑वंधिधः 
पापसम्बन्ध:। झा० टी० १-१-३-२७ 
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उनसे पुछता हूँ, इस प्रकार तो समस्त छोक-यसिद्ध गोदान आदिका अ्यवद्ार 
दूढ जावगा ? उत्तरमें कहा ह-- मिले ही ढँसे वन्यनोंके हेतूमूत व्यवह्वार टूह 
जाये । परमाथ बिन्तामें व्यवहार नहीं देखा जाता, वहां तो बयाय॑-निरूपाग 
द्वीता हूँ 7 इस प्रतिवादनयें उन्हें आयमका समर्थन श्राप्त था । जैन-प्यास्प्रोर्मे 
द्वादग्रांगीका स्यान खत्रसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्तर्मे छुगह २ १९ धर्मा्ब 
हिसाका बहुमुख्वी विरोध किया यया है । “दो मन्दवुद्धि! बमंके छिए दिखा 
करता है, वह अपने लिए महामय पंदा करता हूं। टूसरेके दब्यर्म जो अविरत 
है, वह सु्वी नहीं बवता । वर्मके! छिए जीव-वव करने में दोष नहीं, यह अनाय॑ 
बचन हूँ। धर्मके लिए दिया नहीं करनी चाहिए, वह आर्य-वचन है। जो 
सुख चाहनेवाके व्यक्ति इस क्षणिक जीवनके पश्विन्दन-मानन-पुजनके छिए, 
जन्म-मरणसे मुक्त होनेके छिए, दुःवरने छूटनेके छिए छ: काबकी हिसा करते 
हँ---धारम्भ समारम्न करते हैं वह उनके अहित और अब्ोधिके छिए होता 
है । टुसरोंको' मुखर देनेंत्रे सुख होता है, यह कहनेवारे भार्य-धर्म औौर 
धमावि-मार्यसे दूर हैँ।” उक्त विच्रार्येक्रा अवछोकन करनेसे बह अपने 
बाप उतर जादा हैँ कि भगवान्‌ महावीरकेसमयर्म दवा-दानमात्रकों धर्म 
बतानेवाली विचार-परंपराएं थीं, उनपर आात्रादांग, सृत्रकृत्रांग भौर प्रद्न- 
, व्याकरणमें शृद्म और ग्रम्मीर विचार किया ग्रय्रा है। छत बमृत्री 


0... 
शृल््प्रद्य ० ब्वा० १-४ 


२०-प्रदन० ब्या० ३-१२ 
इ--्आ० ४-२ 

ड्या० ऐन्रे 

ए--का० १०६०२ 
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विचारधाराका तार हमें सूत्रकृतांगकी निम्नवर्ती दो' गायाओंमें मिछ 
जाते है :--- 
इह मेगे उ भारंति, सातं॑ सातेण विज्जति। 
जे तत्थ आरियं भग्गं, परमं च समाहियं ॥ 
सा एये अवमन्नंता, अप्पेणं लुंपहा बहु। 
एठस्स भ्रमोक्‍खाय, अय हारिव्व घूरइ॥ 
पहली गायाके पूर्वाध॑में पूर्व पक्षका निरूपण है। उसकी मान्यता है-- 
“सब' जीव सुख्के इच्छुक हें, दुःख नहीं चाहते इसलिए सुखार्थी पुरुषको 
स्वयंको, दूसरोंको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवाला ही सुख पाता 
है ।” उत्तरपक्षमें मगवान्‌ महावीरके विचारोंका निरूपण करते हुए सूत्रकार 
लिखते हूँ कि “मोक्ष मार्गंका विचार करते समय “सुख देनेसे सुख होता है 
यह सिद्धान्त युक्तिके प्रत्तिकूल होता हें। कारण कि सांसारिक प्राणियोंमें 
अनेक प्रकारके दृष्ट सुखोंकी भ्राकांक्षा होती है, उसकी पृ्तिका मोक्षमा्गंसे 
सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मोक्षमार्यमें स्वेच्छापुवंक ययाशविति तप्रस्याजन्य 
कृष्टके किए भी पर्याप्त स्थान है। 'सुत्र देनेसे ही सुख मिलता हूँ, यह 
सिद्दान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं। इस 
पर भी आप (पुर्वपक्षके समर्थक) जैनेन्द्रअ्रवचनकी भ्रवमानता करना चाहें 
तो आप जानें पर इससे अंप भौ आरात्म-साधनाका भागे नहीं पा सकते ।” 
इन विचारोंका मनन करनेके . वाद सहण ही इस निर्णय पर पहुंच जाते हे 
कि मोक्ष-मार्ग में अहिसाका विचार होता है, भौतिक सुल्न-सुविधाओोंका नहीं । 


थ् १--सू ० कृ० ६ ३-४-६, ह | 
२--सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुःखाब्य सर्वाणि समृद्विजन्ति 
तस्मात्‌ सुखार्थी सुखमेव दद्यात्‌, सुखप्रदाता लभते सुखानि ॥ 
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दूखबबानिवासके लिए प्रदच सांस्योने भी ठोक इसी प्रकार दानिक 

का दिरोव किया है। बजमें प्रमू-दत्र करनंदाझोका प्रश्न बह वा द्धि 
हिननीवका अदृगरहरद्धि। प्राथ-दियोदत डिग्रा छात्रा हूँ, बढ़ हिला है, 
ढिलु अदृबाह[[वेंक प्राप-वियोदन करना दिला नहीं है। बनने बढ़ि हुए 
प्युको सूर्य मिलया ई--रेसा थास्य्ीव विधान है इसलिए अमें उसी 
बस करना दिया नहीं पन्यृतू ब्न है। परानुछकरों छपारों धर्म: 
(परपीशकरों आग्ररोज्र्म:--दुसरों पर प्नृप्रद्द करना बह बर्मका खक्षणर 
हैं। बहके दादा बहकर्दा दर दिवसीय पर दोनोंडी स्वर्गक्ी प्रति होती हूं 


है. 


इसका प्रतिदाद करते हुए संब्यि-आदाबोंन डिखाई कि बढ़ दुसरोंका 
ददूग्रह परम प्रौर कृप्ट प्रवर्म है --बही धर्म-वमनंक्ा अभिदवन हूँ तब मो 
हत्या, दाप, ख्वाब्याय आदिये दुसदोंका बदृग्द नहीं होवा--दूससेंद्रो 
हपस्थाओी प्रंरपा देते हैँ, वे करते है उससे उन्हें कप्द भी होता हैं। दरदमें 
परादुपह नहीं है. इठदिए बढ़ अवर्ग होगा छोर मदिय प्िखानेमे परपीदा- 
करलका प्रदाव हूँ इसलिए वह बर्म होगा! बह हुत्द नहीं हूँ अवाद् 


वरादुगह बर्न बीर परपीदा अवर्म --वर्म और अवर्मक्ा बहू छक्षय मानता 





१-- पर हिखित: पमुद्िब्विदेद्ों भृत्दा स्वर ठोक बाति ।” अनिशदिता:स्थू- 
देबवाइनमूतरों व्यापरारोशलहुहदो-पि ने हिसा प्रत्युतु स्लपदेव, तग्ा ते 
इत्यवर्भ: “दे वा ठ एवनू मरियसे मस्ध्यिसि देंदा निदेधि प्रश्रिभि: 
बुंंमि:। बत् द्न्दि मुडुठों वापि दृस्तत्लत्र ला देव: सिता दवान 
इति ।” ब« बें० अ« २३ ह० १६ दिसनीया सन प्राहकधायत्रियोगकर- 
ब्यापारत्यंत हिला ने बांगीबपशुप्रापवियोगानुदूल आगप्रारत्य रक्त 
परहनृप्रहकरत्ात्‌ मां ० को० 

इ>>टां० को पृष्ठ ४४-४५ 
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संगत नहीं। ज॑न-परंपराके द्वारा यज्ञ-वघ पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिसां 
धर्म-पुण्यका हेतु नहीं, यह माना जाता रहा। आगे चलछ कर वह परपरा 
क्रुछ बदल गई--लौकिक वेगके सामने झुक गई। दयाके द्वव्यं भ्रौर भाव 
गें दो भेंद' कर द्रव्य दया--व्यावहारिक अहिसाको पृण्यका हेतु माना गया | 
इस विषयकों छेकर आचायंवरने अपनी कृतिमें बड़ा मासिक विवेचन कियां 
हूँ। उसका पर॒क्षेपर्में सार यह है- प्राध्यात्मिक दया भौर अहिंसा दोनों एक 
' हैं। छोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, परानुग्रह और उसके साधमोंको भी दयां कहा 
जाता है... पर उनमें आत्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण वह मोक्षका हेतु 
नहीं बनती । वह मात्म-साधक नहीं है--उसके मुर्यतया तीन कारण हैं-- 
मोहका सम्मिश्रण, भ्रसंयमका पोषण और बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमें 
रकखें तो उसका रूप [यों बनता है कि--लछोकदया मोहकी परिणति हूँ, असंयम 
की पोषक हैँ तथा उसमें बढका प्रयोग होता हूँ इसलिए वह तत्त्वदृष्टिमें 
सम्यक्‌ अहिसा नहीं है । भ्रतएवं बह धर्म भौर पुण्यकी हेतु भी नहीं है । ' 
दानके प्रकार 
जैनसुत्रोंम दानके दो रूप मिलते हैँ। पहलेमें द्विविध दानका निरूपण 
है, दूसरेमें दशविध दानका। द्विविध दान--संयत्तिदान- अर्यरतिदांस | 
दशविधदान--अनुंकम्प्रा दान, संग्रहदान, भयदाच;कारुण्यदान, हज्ञादान, 





(सा घानुकम्पा द्रव्यभावाष्यां द्वित्रा--#व्यतो यंधा अन्नादिदानेल, 
भावतस्तु घमंमार्गग्रवर्ततेत। घ०-प्र० 

२०-भेग ० ८-६ ह 

३--अगणृकम्पा संगहे चेव भयाकाछुणि एतिय । | 
छम्जाए गारवेणं व्‌ -अधम्मेय 'पुणसत्तमे ।- 
धम्मे भ्रट्टमे वृत्ते काहिइय - कयन्तिय ॥ स्था०.स्था० १७ 


[ «३ ] 
गारबदान, अधर्मदान, धर्मदान, करिपष्यतिदान, कृतदान । ये द्विविध् दानके 
ही विस्तृत रुप हैं। धमंदानका संबतिदान और शेप नौका प्रसंयतिदानमें 
समाविध हो जाता हूं। ब्राद्मग-परम्परा तया समाजबास्त्रोंमे पृष्यार्थ दानका 
भी स्थान रहा है। मगवान्‌ मद्ावीरके श्रमणसंबके सामने भी यह प्रदन श्राना 
क्वामाविक था। भगवानूने इसके सम्बन्धर्म जो विचार व्यक्त किये, वे सूत्र 
इतांगमें! वबित हे । संक्षेप वे यो हं। 

“राजा-अमात्य सेठ-साहुकार आदि कहे कि दानथारा आदि करानेमें 


पं श्े' 
ऊे अं 


क्या ढोगा ? तब याधुओोंको “पुण्य होगा वा पाव! ऐसा छुछ भी नहीं कहने 
चाहिए | कारण कि दानकी वैयारीमें धहुनसे श्रस-स्थावर जीवोंछी दिला होती 
है, इसलिए उसमें 'बृण्य होना हैं, बढ़ नहीं कहना चाहिये । उसका निरषेत्र 
क्रनेसे, विनको अन्न आदि दिये जाते, उनको प्रन्तदाय होती है, इसलिए 'पृष्य 
नहीं है, वह भी नहीं कहना चाहिए | जो दानकी प्रंसा करने हें, वे प्राणियों 
के वधकी इच्छा करते ई ओर जो उसका निरंध करते हूँ, वे दान-पानेवालों 
की वृतिका छेद करते हें 7 

इस प्रकार भगवान्‌ महबीरन अपना दुष्टिकोण स्पष्ट घब्दोंमें रख दिया 
क्ि ब्त मानमें--दानआाश्दा श्रादि कराते समय वा कशनेके लिए पूछ, उस 


£--जेबदा्ं पम्मंसंति-बह् मिच्छंलि प्राणिणों, 
जेबर्ण पहिनेदति-दिलिच्छेव॑ करन्ति ते ॥ २० ।॥| 
दम वि वेण मासंति-अत्यि वा घत्यियां पुणो, 
आय॑ रहस्स द्वेच्चा्ं-मिव्वांण  पराउगंत्रि ता २२॥॥ 
एनमेवार्य पुतरपिसमासतः कूप्टवरविनणिपृ राह---जै दा एमित्यादि-- 
बेकेचनपपासत्रादिक दाने बहुनां अन्लूनामुपक्रारीतिकृत्वाप्रबंसन्ति 
(डाले) । ते परमायोनिन्दा: प्रमूवतर प्राणिनां तत्यमंस। द्वारेण वर्ष 





[ ८३] 


समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश'-काूमें जो 


दान जैसा है, उप्तको बेचा वतावेमें कोई आपत्ति नहीं। 


(प्राणातिपातं ) इच्छन्ति। तदानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाओ्न पत्ते: । 
ये च किक सुक्षमघियों वयमित्येवं सन्‍्यमाना आगमसदभावाइमभिक्ञाः 
प्रतिपेघन्ति ( निर्षघयन्ति ) तेप्यगीतार्था: प्राणिनां वृत्तिच्छंदं वत्तंनोंपाय- 
विध्न॑ कूर्वन्ति” ॥ २० ॥ “तदेव॑ राज्ञा अन्य चेइवरे णकपतडागस भ- 
दानादुयूघतेन पुण्यसद्भावं पृष्टंमुम्क्षमियंद्विधयं तहृएण्तुमाह । दुहझो- 
घोत्यादि-यद्स्तिपुष्यमित्येवमूचुस्ततोध्नन्तानां सत्वानां सुक्ष्मवादराणां 
सर्वंदाप्राणत्याग एवं स्थात्‌। प्रीणनमात्रन्तु पुनः स्वल्पानां स्वल्पक[ली- 
धम्‌--पभ्रतोषस्तीति मर वक्‍तव्यम्‌। वास्तिपुण्यमित्येवं प्रतिषेधेषपि तदथिना- 
मन्तरायः स्पात्‌ । इत्यतों द्विधाप्यस्तिनास्तिवा पुण्यमित्येचं ते मृमृक्षदः 
साववः पुनर्नमाषन्ते। किन्तु पृष्ठ: सद्भिमोनमेवसमाश्रयणीयम्‌ । निव॑न्धे- 
त्वस्माक्क द्विचत्वारिह्रोषवजणित आहार: कछपते। एवं विपयेमृमुक्षृणा- 
मधिकार एवं नास्तीति युक्तम्‌ । 

सत्यं वप्रेषुशीर्॑ - शशिकरधवर्ल वारिपीत्वा प्रकार्म, 

व्युज्छिन्नाशेपतृष्णा; प्रभुदितमनस: प्राणिसार्था भवत्ति । 

होप॑नीते जलौधे दिनकरकिरण अपत्त्यिवन्ता चित्रा, 

तैनोदासीनभाव॑ - ब्रजति मुनिगण: कृपवप्रादिकायें ॥ १ ॥ 

तदेवमृभयथापि भाषिते रजसः करमंण भायोछाभो भवतीत्यतस्तमांय 
रजसो--मौनेनाध्नवद्यःभाषणेन वाहित्वा ( त्यक्त्वा ) तेल्नवद्यमाषिणो 
निर्वा्णं--मोक्ष॑ प्राष्नुवन्ति २१॥ सू०कृण्टी०्श्रु० १ !(गा० गा० २० २१ 

१--आगम विहिशप्नर-णिसिद्धे, महिगिच्च पसंसणे णिसेहे श्र । 

लेसेण विणो दोसो, एस महावक्क गम्मत्थों | 


[ <४ ] 

संयति-दानमें दान-द्व्द क्रियामावका सूचक है, वस्तुवृत््या यह त्याग 
ह--अतिथि -संविभागव्रत है। अभयदानका भी सृत्रोंमें उल्लेख हुआ है । 
वह वस्तुवृत्या अहिसा है, यह पहले कहा जा घुका हैं। जैन आगमके उत्तर- 
वर्ती ताहित्यमें दानके 'छौकिक' और छोकोत्तर' ये दो विभाग उपलब्ध होते 
हैं। लौकिक दान अनेक अ्रकारका हँ--गोदान, भूमिदान, हिरण्यदान, 
झन्तदान भादि आदि। छोकोत्तर दान--संयमी--साधुको आहार, पानौ, 
भैपज्य, वस्म, पात्र, श्षय्या-संस्तारक आदि देता । 

आगमन-साहित्यमें वर्णित दानके प्रकार जाननेके बाद “दान देनेसे क्‍या 
होता है ? दान देना चाहिए या नहीं ?” इन 9इनोंके उत्तर जाननेकी भी 
इच्छा उत्पन्त होती है । इसलिए इसकी भी हम उपक्षा नहीं कर सकते । 





प्रागमे प्रिद्धान्ते विहितं निषिद्ध च दानमधिक्ृत्य श्रशंसने निपेधेच 

लेबनापि न दोष: । सत्प्रवृत्तिस्पस्थ विद्वितदानव्यापारस्य हिंसारुपत्त्वा- 

5भावेन तत्यग्मस्तने हिंसानुमोंदतस्याप्रसजभातू । अत्युत्‌ सुक्ताध्नुमोदनस्थेत 

सम्भवात्‌ निषिद्धदानव्यापारस्य व प्रसत्मवृत्तिरुपस्थ निषेध वृतिच्छेद- 

प्रिणामाभावैतान्त रायान्जनात्‌ । प्रत्युत्‌ परहितार्थ प्रवृत्त्यान्तरायकर्मे- 

विच्छेद एवं। तदिदमृकतमपदेशपदे--- भ्र|गमविहिअं तं त॑ पढिसिद्ध 

भाहिगिच्च णो दोसो वि | उप० रह० १७२ 
(--अ्रतिहि समणों तस्स-नापाणाह सम्मप्पणं। सवकारज्ज दि भ्रहृहि 

तंविभागे पक्ित्तिओं | उपा० बृ० है 

अतिथि: साधुदेच्यते । धर्० सं० ३ प्रधि० 

अतिहिसंविभागों वाम आयाणर्गह बुद्धीए संजयाणं दाशं । 

भाव० बृह० वृ० ६ झ० 


२---नि० चू० २ 3० 


.. [८४५ ] 
दानका फछ 
संयतिको प्रासुक', एपणीय आहार-पानी देनेसे निजंरा और बसंयतिकों 
शुद्ध या भ्रशुद्ध आहा र-पानी देनेसे पाप-कर्मका बन्ध होता है । 
दानका विधान और निषेध 
संयति दानका अनेक त्यछोंमें विधान हैं। श्रावकोंकी धामिक चर्याके 
वर्णनमों उतका प्रचुर उल्लेख मिलता हैं। असंयति दानका भी श्रावकोंकी 
सामाजिक चर्याके वर्णनमें अनेक स्थलोंपर उल्लेख हुप्ना है किन्तु उसका विधान 
कहीं भी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काछ, स्थितिके 
अनुरूप बदलनेवाले सामाजिक घर्मोंका विधान ज॑न-सूत्रों द्वारा नहीं किया गया 
कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान्‌ महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा--श्रमणों 
के उपदेश हैँ । उनमें प्रपरिवर्ततीय मोक्षपर्मका विधान किया गया है । 
इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेध भी नहीं किया गया हूँ । 
असंयति-दानके अनिषेषका कारण 
प्र०--असंयति-दान मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं 
किया गया, यह तो ठोक है. किन्तु वह संस्तारका कारण है, तव उसका निषेध 
क्‍यों नहीं किया गया ? 





१--समणो वासएरां भन्‍्ते ! तहारुवं सम्ण वा माह वा फासुएसणिज्जेरां 
असणपाणाखाइमसाइमेरशंं पडिल्‍्ाभेमाणस्स कि कज्जति ? ग्रोयमा ! 
एगंतसो निज्जरा कज्जइ नत्ति य से पावे कम्मे कज्जति । 
भग० सू० श० ८ उ० ६ 
२--समणो वासगस्सरां भन्‍्ते ! तहारूव॑ असंजय भ्रविरए अपडिहय पच्च- 
वखाय पावकस्मे पासुएण वा अफासुएण वा' एसणिज्जेण वा प्रणेसणि- 
ज्जेण वा असणपाण जाव कि कज्जद ? गोयमा ! एगंतसो से पाजे 
कम्मे कज्जद नत्यि से काइ निज्जरा कज्जह | भग० श० ८ उ० ६ 


[ ८४६ ] 


उ०--श्रमण' के छिए भ्रम्न॑यति-दान वर्वया निषिद्ध हैं | श्रावक गृहस्य हूँ, 
समाजमें रहता हूं, वह सवंविरति नहीं होता। ययाश्रक्ित धर्मका आचरण 
करता हैं। इसलिए उसम्रका क्षेत्र केवक आध्यात्मिक ही नहीं होता । वह 
सामाजिक होनेके कारण वहुन सारी समाज द्वारा प्भिमत प्रनाध्यात्मिक 
प्रवत्तियां करनेके छिए भी वाब्य होता द्ै--करता है । यद्यपि बह उन 
प्रवत्तियोंकी मोन्नका मार्ग नहीं समझता, फिर री बद् सामात्रिक सहयोगक्री 
प्रयालीके आधार १९ उनका अनुसरण किये बिना नहीं रह घकता । बही 
कारण है कि समाजालिमत प्रसंवति-दानका निषेध नहीं किया गया । यह 
मन्तव्य आगमिक परंपरा का हूँ । 

उत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान 

'अर्मंवत्रि-दान मोश्षका मार्ग नहीं यहां तक इसमें कोई तिवाद नहीं । 
भौपनिपदिक भी यही कहते हूँ कि दानसे प्रण्यछोक की प्राप्ति होती है । 
मुचित ब्रह्मनिप्ठकों ही मिलती हूँ । इस तुलनामें एक वड़ा भारी भेद छिपा 
हुमा हूँ, वह भी दृष्टिसे परे नढीं किया जा सकता । उपनिपदांर्म जैसे श्रद्धा 
से दो, प्रथ्द्धासे दो, सोन्दर्यस दो, छज्जास दो, मय--प्रृण्य-पापके विचारसे 





१--जे भिक्ततू अण्णउत्यिएण गरारत्यिएण वा अस्रणंवा ४ देयइ 
देयन्तं बा साइज्जय । नि० ४० १५ वो ७८ 
२--स्ंजयासंजये धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्मं उवसंप्ज्निताणं विहरद | 
भग० १७ ध० २-३ 
३--अयो धर्मस्कन्वा:--यन्नोंव्ययर्न दानमित्ति प्रयम:""*””*'**सर्व 
एव पुण्यज्ोका भवन्ति, श्रह्मस॑स्यो५मृतत्वमेति। छान्‍्दो ०» २। २३। १ 
४---श्रद्धया दैयम्‌ । बअश्वद्धया देयमू। श्रिया देयम्‌। टिया देयम्‌ । 
लिया देयम्‌ । संविदी देयम्‌ । “-तचरीबोपनिपद्‌ 


[ «७ ] 

दो, ज्ञान-पूर्वक दो ।” दानकों व्यापकृताके साथ घ॒र्मे-त्कन्ध माना है, वौसे 
जेनसुऋेने नहीं माना। यह ठोक हैँ कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण शुक्ल 
ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व सम्बरख्प अवस्था है; जो उपनिपद्के शब्दोंमें ब्रह्म- 
निष्ठ दशा है। किन्तु धर्मंका स्कन्च वही दान हो सकता है, जो भात्मथुद्ध 
का साक्षात्‌ कारण हो, दूधरे बब्दोंम जो दान साक्षात्‌ सम्वर-निर्न रारूप हो । 
पुण्य-छोक भी उसीका सहभावों गौण फल हूँ । इसीका फ़लित यह हुआ कि 
संयति-दान ही घर्मका भंग है भणौर उसीके साथ पुण्यकर्म' का वन्ध होता है । 

असंयति-दान अशुभ करम-इत्वका हेतु है” यह सिद्धांत क्षास्वसम्मत होने 
पर भी लोकमतके सवंधा और कुछ हृद तक वैदिक विचारधाराके भी प्रति- 
कूल था। बहुत सम्भव है कि यह बड़े भारी संघर्षका विपय रहा। 
“अणुकंपादाणं पुण, लिणेंडि न कयाह परडिसिद्धं--अनुकम्पा-दानका भगवान्‌ 
महावीरने प्रतिपेध नहीं किया, यह मध्यममार्ग संधर्षकालके प्रारंभमों निकला 
प्रतीत होता है । इसमें वताया गया कि “दान' को प्रशंसा ओर निषेध दोचों 


१--तिहि ठाणेहि, जीवा सुभदीहाउ भत्ताते कम्मं पगरेंति, तं-णों पाणों 
प्रतिवातिता भवइ णो मुस्ं वदत्ता भवह्द तहारूवं समर्ण वा माह्ण वा 
वंदित्ता नमंत्रित्ता सक्‍कारित्त। समाणेत्ता कह्छाणं मंगर्ं देवतं चेतितं 
पज्जुवासे ता मणुत्नेणं पीतिकारएणं असणपाणल्धाइमसाइमेणं पडिलामित्ता 
भवइ, इच्चेपेहि तेईि ठाणेहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्मं पगरेंति | 

->चध्था० १२१ 

समणो बासएणं भन्ते तद्ारूुव॑ समणं वा जाव पडिलानेमाणे कि चयत्ति ? 
योयमा । जीविय॑ चयति दुच्चयं चयति दुक्‍करं करेति दुल्लह छहइ 
शोहि वृज्जइ तच्मो पच्छा सिज्ञति जाव प्रन्दं करेति ] भग० २६३ 

२--मोज्बत्यं ज॑ं दाणं त॑ पद एसो विही समक्खाठ ) 
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हीं करने चाहिये, यह मोक्षार्थ दावकी विधि हूँ ।” 

इससे भी विरोध-दमन नहीं हुआ, तब आगे चर आचायोने अनुकस्पा- 
दानको प्रष्यका देनु मसाना। इस परंपराके अनुसार फ़र-दानकी अपेक्षा 
दानके तीन भाग ही गये-(१) संवति-दान---मोक्षका साधन, प्रासंगिक 
फ़रके हुपमें स्वंंका नी (३) अंयति-दान---प्राप--अश्युन कर्म-बन्धका हैनू, 
(३) अनुकम्पा-दान--परुण्यवन्वका--स्वर्ग तथा मनृख्यके भोगोंका देनु । इस 
नवीन परंपरासे स्म्भवतः विरोधका अमन तोड़ी गया डिस्तु आगमिक्क 
मन्तव्यकी सुरक्षा नहीं ही सकी । जेन-दृष्टिक अनुसार निजंरा और यृण्यका 
(अहिशी अत्रत्याके अतिरिक्त) वहचारित्व हैं। “निर्जरा भ्रल्प और पृष्य 
अधिक, “निर्जरा अधिक भौर एण्य अन्य, बढ़ दो सकता हूं किल्तु 'कियल 
पुण्य यह कभी महीं ही सकता । फिर भी केवल पृण्य-हैतुक दानकी मान्यता 
का अज्ञीकरण हुम्रा है, वह वँदिक पररम्पराकी द्रानविपयक्र मान्यताका 
केवल अनुकरण मात्र हूँ । “एव पृण्यछोका सवस्ति' इसका प्रतित्रिम्बसा हैं । 
१--दुल्डह्ाओं मुद्ादाई, मृहाजीवी वि दुल्डहा 

मूहादाई मुद्राजीबी, दो दि बच्छ॑ति सुस्गई | दग्मब् ० ५-१०१०० 
२--मग्र० ८-६ ४ 
३--एन्द्रश्म प्रदं दान, मनुकम्पासमन्तितम्‌ | 

भक्तबा सुपात्रदान नु, मोश्षद देशित जिने:। द्वा० १ द्वा० 

क्षमय सुपत्तदाणं, अपुकम्पा उचिञ्न किप्तिदा् तर । 

दोहि वि मृकखो भणियों, तिन्नि वि भोगाइय॑ दिति ॥ 

उप० तर« पृ० १५. 

४-...इसका विद्ष वर्णन बर्म कौर पृत्य धार्पकर्म देखो । 
५--छात्दी० २। २३। ६ 
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देशगेकालिकर्म साथुको पुण्वार्थ! तंयार किया हुआ आ्राह्मर-पानी ग्रहण करने 
का निषेध किया है, उसमे पता चलता है कि यह छोकप्रचलछित था। पर 
'अमुक दान केवछ पुग्यके लिए होता हैँ, यह सिद्धान्त जेनसृत्रोंमें कहीं भी 
मान्य नहीं हुआ है । नव पुण्य बतछये हें; उनमें अरन्नपुण्य, पानपुष्य श्रादि 
जादि कहे गये हें किन्तु इनका सम्बन्ध संयमी-साधु' के दानसे है । 
परम्पराभेदके ऐतिहासिक तथ्य 

'घर्म-दान मोक्ष-साधनाका अंग है श्रौर शेप नो वान छौकिक हूं-->मोक्ष 
मार्गके भंग नहीं हैं -“-इस आगममूछक मान्यताका वीरनिर्वाणकी तौसरी 
दतोके पूर्वारध तक पूर्णा समर्थन होता रहा किन्तु उससे भागे सम्पूर्ण जैनसंघ 
.इस पर एकमत नहीं रहा । तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरवर्ती 
दान-विषपयक ज॑न-साहित्यके आधार पर यह मनुमान किया जा सकता हूँ । 
दान-प्रणालीका, विस्तार-काछ भद्रवाहुस्वामीके समयमें होनंवाछा हूम्वा 
दु्िक्ष है। उस समय भिक्षाके लिए जो ऊषम होता, पट्ठाबलीसे उसको 
पूरी जानकारी मिलती हूँ । दुभिक्षका उल्लेख नन्‍्दी-टीका भर परिद्षिष्ठ 
पवेमें भी हुआ है । भिखमंगोंकी कोई गिनती नहीं रहो । कवियों, छेखकों 
ओर यहां तक कि धमंगुरुओं द्वारा भी 'दानकौ महिमा' के बड़े रस्वे-चौड़े 
पुल वांधे गये । वहुतसे जेन साथ भी शिथिछ हो स्वेच्छाचरी बन गये। 
यह वी० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना है। इसका घोमे-धीमे 
प्रभाव वढ़ा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतकमें दृढ़मूल बन गया। जैन- 





१--परण्णठा पड इस'*"**"****“*संजयाणं अकृष्पियं । 
दिठिय॑ पढियाइक्खे, न में कप्पइ तारिसं। दशवे० ५ 
२--पात्रायान्नदानाद्‌ यस्तीथेकर्मनामादिपुष्यप्रकृतिवन्धस्तदन्तपुण्यम्‌, एवं 
सर्वत्र” स्था० टी० ६ ्था० 
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साहित्यमें दानविषपयक साहित्य, विविध विधि-भिपेध और आलोचनाएं इसी 
काठसे प्रारम्भ होती है, जो आगे कद: बढ़ती ही चली गयी । 


दो परस्पराएं 
दानका सामूहिक वातावरण ओर पुण्यार्थ दान माननेवालोंका समाजमें 
प्रभाव एवं छोकप्रियता देख श्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवर्तन छाते- 
वाली परम्पराने पृण्यायं दानवाली विच्रारधाराका आश्रय लिया । ऐसा प्रतीत 
होता है, आग्ोंके आधार पर चलनेवाली साथु-परम्परा ने केवछ मौछिक 
सिद्धान्त पर भ्रटल ही रही, अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, 
जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूर्व पक्षके रूपमें उल्लेख मिलता है। पूर्व पक्षका 
मुख्य तक यह रहा कि “दीौन-अनाथ व्यक्ति असंयत' हैं इसलिये उन्हें दान 
देना, मोश्षका मार्ग एवं धर्म-पुण्यका हैतु नहीं हो सकता ।” दुूमरे पक्ष द्वारा 
'इसके उत्तरमें यह कहा गया कि “सामान्यतः: यह ठोक है, असंयति दान, मोक्ष 
एवं धम-पुण्यका द्वेतु नहीं वनता किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद हैँ। 
वह शुभाश्यका द्वेतु होनेसे पुण्यवन्धका कारण हैँ ।” 
[-...अय दीनादीनामसंयतत्वातू तदानत्य दोषपोपकत्वादसंगतं तद्दानमित्या- 
शबूघाह--६ पलञ्चा ९ वि० 
२--अ्रसंयताय शुद्धदानम्‌, असंयतायाधशुद्धदानमित्यभिछापा: । श्वेपी तृतीय 
' चतुर्थभज्भौ अनिष्टफलदी एकान्तकर्मबन्धहेतुत्वात्‌ मतौ | घूर्ध वा यदशुद्ध 
वाउसंयताय प्रदीयते | द्वा० १ द्वा० २१ 
गुरुत्ववुद्धधा तत्कमं--बन्धक्वन्नावुकम्पया ॥। न पुनरनृकम्पया, 
अनुकम्पादानस्य वयाप्यनिपिद्धत्वात्‌ । “अणुकम्पादाणं पुण, जिणेहि न 
कयाइ पढिसिद्ध | इतिवचनात्‌ । द्वा० १ द्वा० २७ 
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अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि 


'अनुकम्पादान' यह शब्द भ्रागमिक हूँ। इसे पुष्यहेतु माननेकी वात 
आग्रमर्म नहीं मिलती । अनुकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टोकाकारने 
इतना ही लिखा है--“अवुकम्पया कृपया दान दीनानाथविषयमनृकस्पादानम्‌” 
इसका श्ाधार सम्भवतः वाचकमस्य उमास्वातिका यह इलछोक है : 

. 'कृपणेधनायदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते । 
यद्‌ दीयते हृपार्थादनुकम्पात सेदू भवेद्‌ दानम्‌ ॥ 

कृपण, प्रनाथ, दरिद्र, कष्टभ्रस्त, रोगी, शोकाकुछू ऐसे व्यक्तियोंको 
अनुकम्पापूर्वक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान है ।” खेर, इसको व्याख्या 
में दोनों परम्पराओंमें कोई मतभेद नहीं। मतभेद सिर्फ यही है कि एकने 
इसे पुण्यार्थ दानकी कोटिका मानता, तब दूसरीने नहीं माना। एक वात तो 
यह हुई । 

दूसरा प्रदन यह उठा कि श्रावकोंको अ्रसंयतिको दान देना चाहिए या 
.नहीं--उनके लिए यह विहित हैँ या निपिद्ध ? यह निद्चित है कि पूर्व-पक्ष 
असंयति-दानको धर्मे-पुषण्यका हेतु माननेका प्रवल विरोधी था, फिर भी इसे 
तवषिद्ध/ मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है । भागमिक परम्परा 
के अनुसार स निषिद्ध माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियों 

: एवं निरशेयकों देखनेंसे मालूम होता है कि 'निषिद्ध/ के समर्थक भी कोई न 
कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निदचय पूर्वक 
तहीं कहा जा सकता । इसके उत्तरमें अनेक आचायोंने अनेक युक्तियां प्रस्तुत 
की हें: 





१०-एथा० १० स्था० 
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(१) अनुकम्पा-दानका भगवानने निषेध नहीं किया हूँ । 

(२) तीय॑दूर स्वयं दीक्षाके पूर्व वापिक दान देते हैं । 

(३ ) पर्॒ववर्ती श्रावकोंके द्वार सबके लिए खुज़े रहते थे । 

इन युक्तियोंके अतिरिक्त आचार्य हरिभद्नने महावावयाथ' के द्वारा भी 
यह सिद्ध किया हू कि प्रनकम्पा-दान' श्रावकोंके छिए निपिद्ध नहीं हूँ । 

इसके बाद तीसरी विचारधारा प्राचायंथ्री भिक्षुकी हे, जो आगमिक 
विचारधाराकी आभारी है। भाचार्य भिक्षन बताया कि 'संयति-दान, ज्ञान- 
दान बीर भ्रमयदान' ये तीनों दान अहिसात्मक हैं, इसलिए मोक्षके मार्ग हैँ । 
इनके अतिरिक्त जो कुछ दान हूँ, वह छौकिक हैं। उससे धर्म-पुण्यका कोई 
सम्बन्ध नहीं । अनुकम्पा-दानके लिए भी प्रापने बताया कि वह श्वावक्रोंके 
लिए अधम्म दानकी भांति निपिद्ध भी नहीं हू तो संयति-दानकी भांति विहित 
भी नहीं हैं । 

तीर्थकरोंने दीक्षा ग्रहणम्- पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पृण्यका 
हेतु है, तब तो तीकर दीक्षाग्रद्णके पूर्व स्वान आदि करते हैं, वे भी पुण्यके 
होने चाहिए। तथा सांवत्सरिकदान अनुकम्पा था दीनोद्धारके छिए 


क्ष 


नहीं होता । उसे सभी वर्गोके छोंग” ग्रहण करते हूँ, फेवछ दीनवर्ग नहीं । 


१--सब्वेहिं पि जिणहि, दुज्जयतियरागदोसमोहर्दि । 
अनुकम्पादाणं स-इृढ्याण न कहिं वि पढिस्रिद्ध ॥ घमं० सं० २ अधि० 
३--श्रीजिनेना वि म्ांवत्सरिकदानेन दीनोद्धार; कृत एवं । प्रम०प्तं० २ अधि० 
३--उप० पद० 
४--नतोथंकुद्दीयमाने बरघोषणायों सत्यां श्रावकों योपिच्च हद्दानं गृह्क॑त:, 
न वेति प्रदने उत्तरम:--तीथकृहानसमये आताथर्मकथादिपु सताथानाध- 
पयिककार्पटिकादीनां यात्रकादीनां ग्रहणाधिकारों दृश्यते, न तु व्यव- 
हारिणाम्‌, तेन श्रावक्ी5पि कर्चिद्‌ यातरकी लय गृह्ति तदा गृह्तु । 
सें० प्र० ३ उल्हां० 
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यह दाव एकमात्र रीतिका परिपालन' हें। आधचाय॑े मल्यगिरिने प्रावश्यक 
टीकार्में छिखा हैँ कि भगवान्‌ ऋषपभनाथके समय कोई अनाथ दीन या 
याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था। 

श्रावक ' समाजमें रहते हें इसलिए वे सामाजिक व्यवहारका अ्रनुसरण 
किये चिना कंसे रह सकते हैं ? वे यदि पहले भ्रनकम्पादान देते तो संसारके 
व्यवहारका पालन करते और प्राजभी यदि देते हें, तो वही व्यवहार 
पालन द्वोता हे। तथा “अपावृतद्वारा: इस विशेषणका दानसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं हैँ। यह विशेषण उनकी धर्म-दृढ़ताका सूचक है! उन्हें किसी 
भी परतीर्थिकका भय नहीं था । 

प्रस्तुत ग्रत्यमें आचारय भिक्षुकी विचार-सरणिके प्राधार पर आगमिक 
प्रम्पराका समर्थन किया गया है! जो दान संयमोपवर्घक है, वही निरवच्च- 
मोक्षमा्गं है और जो संयमोप्धंक नहीं, वह सावद्य--अशुभ-कर्म-बन्धका 
हेतु हैं। आगमिक परम्परासे आगे वढ़कर “अनुकम्पादान' को पृण्यका। हेतु 
माननेवाछोंकी युक्तियां वहां एकदम रूचीकी हो जाती हैं, जब वे इष्टापूर्त' 





१--5च्यते कल्प एवास्य, तीथूकृन्नामकर्मंण: । 
उदयात्‌ स्वसत्त्वार्ना, हिंत एवं प्रवर्तते।॥ हा० २ प्र० 
२--भवंगूय दुवारा, भग० २। ५सू० झ० २। २ तथा २। ७ 
३--अपाव॒तद्वारा: कपाटादिभिरस्थगरितद्वारा इत्यर्थ:। संदृदशनछाभेन 
न कुतो४पि पापंडिकादू विभ्यति शोभनमागंपरिभ्रहेणोद्घाटशिरस स्तिष्ठ- 
गति भाव:। भगर० बु० शू० २ उ० ५ 
४--ऋत्विग्मिमेन्रसंस्का रं, बहा णानों समक्षत्‌: । 
अन्तर्वेद्यां हि यद्‌ दत्तमिष्ट तदभिधीयते॥ 
वापीकूपतडागानि, देवतायतवानि च । 
प्रश्नप्रदानमेतत्तु, पूत॑ तत्त्वविदों बिदुः ॥। 
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का संण्डन करते हैं। इष्टापूत्त' आदियें थोड़ोंका उपकार होता हैँ भौर 
भारम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनकम्पा नहीं है ।” 

- तब प्रइन हुआ कि 'प्रदेश। राजाने दानशालता बनाई” यह क्या हूं ह। इसके 
उत्तरमें 'उसका' भ्रालम्बन पुष्ट था, वह प्रवचनको उच्तिका हेतु था' अथवा 
'जहां' थोड़े प्रारम्भसे ब्रहुतोंका उपकार होता है, वह अनृकम्पा ही हैं, 
भादि आदि दी जानेवाली युक्ततियां प्रामाणिक जगतुके छिए कार्यकर नहीं हो 
सकती । याज्ञिक भी यही कहते हैं कि "यज्ञ-हिसासे वहुतोंका उपकार होता 
है तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता हूँ, इसलिए उसमें कोई दोप नहीं । 
यदि थोड़े पाप भौर अधिक पृण्यकी क्रियाकों ठीक माना जाए तो फिर 
याक्षिक हिसाका विरोध करनेका कोई आधार नहीं रहता । एक ही क्ियामें 
पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनोंके कारण पृथक पृथक हैं। 
पृथक्‌ २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाछे दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो 
जायं, तब फिर उनके कारणोंको पृथक्‌ २ माननेकी झावश्यकता पहीं रहती । 

धर्मं-परीक्षाके लिए कप, छेद भौर ताप ये तीन बातें वतलाई है । कपका 
अर्थ है विधि प्रौर प्रतिपेष। निर्ज राके लिए--मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान 





१-“स्तोकानामुपकारः स्यान्दारम्माद्‌ यत्र भूयताम्‌ । 
तत्रानुकम्पा न मता, यथेष्टापू्तंकमंसु ॥ द्वा० ६ द्वा० ४ 
२--पुष्टालम्बनमाश्षित्य, दानशारादि कर्म यत्त्‌ 
तत्तु प्रवचनोष्नत्या, वीजाधानादिभावतः ॥ द्वा० १द्धा०५ 
३--चहूनामु पकारेण, नानुकम्पा निमित्तताम्‌ | 
झतिक्रामति तेमान्र, मुख्यो हेतु: शुभाशयः ॥ द्वा० ९ द्वा० ६ 
४-याज्षिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वैधत्वातू। पापजनकतापेक्षया 
पुण्यजनकतायास्तत्र वाहुल्यातू | 
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क्षादि क्रिया करनी चाहिये, यह विधि है । प्राणीमात्रकी हिंसा नहीं करनी 
चाहिए, यह निषेध है । किन्तु जो-- । 
“थ्रन्य धर्मेस्थिता: सत्त्वा:, भ्रसुरा इव विष्णान्रा | 
उच्छेदतीयास्तैषां हि, वधे दोषों न विद्यते।॥ 
“-श्सप्रकारकी त्ियामें हिसाका प्रतिषंध है, वह धर्मंकी कसौटी नहीं हूँ । 
यदि यह ठीक है, तव फिर राग-देषकी परिणति एवं आरम्भमें हिसाका प्रतिषेध 
कैसे माना जा सकता हूँ ? केत्रल 'परिणाम शुभ है! इस पर वर देना ही ठीक' 
नहीं होता। यह तो बेदिक भी कह सकते हैँ कि 'हम किसीको मारना नहीं 
चाहते, अधर्मका नाश चाहते हें, हमारा उद्देश्य पवित्र हूँ।” संध्ारमोचक' 
सम्प्रदायके श्रनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतछाते ? वे कहते 
हँं--अत्यन्त दुःखी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुःखी रहते हें, 
उन्हें मार डालना चाहिए । यह महान्‌ परोपकार है। यह देखनेमें भके ही 


१--न ० बु० पृ० १३ 
बिश्व-चिकित्सा-संधरमे दया प्रेरित हृद्याकी निन्‍दा 
न्‍्यूयाक १९ अक्टूबर | विदवे-चिकित्सा-संघने एक तोन्न विवादके 
वाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यक्री निन्‍दा करनेका 
निदचय किया है । भारतके डायरेक्टर एस० जी० प्रेन और ब्रिटेनके 
डा० ग्रेग दोनोंने कहा कि बहुतसे मरीजको भ्रसाध्य समझकर उसकी 
श्रात्माको शारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे भारनेकी दवाई दे 
देते हैँ । फरान्सके ढा० मास पुमेलौक्सने कहा कि इस प्रकार डाकटरोंके 
लिए गुनाह करनेके मार्ग खुछ जायंगे। एक प्रस्तावमें संघने सिफारिश 
की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारकी 
_ हत्याकी भिन्‍दा करे । हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९१० 
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अप्रिय छगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता हूँ । जो इस कार्यकों बुरा बताते 
हैं, इसका निपेव करते है, वे पापी हैं। यह उनके मन्तव्यका सार हैँ । उनका 
उद्देश्य मारना नहीं, किन्तु दुःखीका दुःख दूर करना है । पर तत्त्व-चिन्ताक्े 
मार्यमें--/इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं”, 'यह परोपकार हूँ” "इसमें आत्म 
सन्त्रोष होता हूँ, '१र तृप्ति होती हूं, 'मन शुद्ध है, 'मनको शुद्ध मालूम देता 
हँ--भआादि २ कल्पताएं सद्दी नहीं होतीं। इसलिए इन श्वव्दोंकी दुहाईसे 
क्या ? वृत्तियां कंसी हें--राग्रात्मक हूँ या श्रहिसात्मक ? इस बातकी परीक्षा 
होंगी चाहिए। छोकमान्य तिलकने छिखा हँ--“किसी' काममें 'मनकी 
। गवाही छेना' यह काम बत्यन्त सरछ प्रतीत होता हू, परन्तु जब हम तत्त्व- 
ज्ञानकी दृष्टिसे इस वातका सूक्ष्म विचार करने लगते हं-.'कुद्ध मन! किसे 
कहना चाहिए, तब यह सरल पंथ अन्त तक काम नहीं दे सकता ।” 

अनुकम्पाके दो भेद होते हं-व्य और भाव। अन्न आदि देना बह 
द्रव्य प्रनुकम्पा हैं। वर्म मार्गमें प्रवृत्त करना यह भाव अनुकम्पा हैं । भाव 
अनुकम्पा मोक्षका मार्ग हैं और द्रव्य-अनुक्रम्पा संध्ार का। दुःखीका दुःख 
देखकर रो पड़ता अनुकम्पा हो सकती हूं. पर वह धर्म-पृषण्यका हेतु नहीं हो 
सकता । आचार्च मिक्षेके सामने प्रदेशीकी दानशाछाका प्रदव भी उछमकनका 


ले 


नहीं था। प्रदेशीने दानदाछा' बनाई, यह उनका राजघर्म था। राजधर्म 
, छौकिक घर्म हैँ, भाध्यात्मिक नहीं। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक 
स्पष्ट, यौक्तिक और विश्युद्ध हें। आत्ाय॑ सिक्षुके ध्वब्दोंमें दानका तत्व 
यह है-- 

भ्रन्नतमें दे दावार, ते किम उतरे भवपार | 

भार्ग नहीं मोख रो ए, छान्‍्दों इण छोक रो ए 





१०-ीए र० पु० २२७ 
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अन्नती--प्रसंयमीको, जो कुछ दिया जाता है, उससे आत्म-शुद्धि ऋसे 
हो ? वह मोक्षका मार्ग नहीं है, छौकिक अभिपष्राय है। समाजकी श्रभिरुचि 
है-प्रथा है। गृहस्थ भिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पात्र नहीं है । 
दानका एकमात्र वही पात्र--अधिकारी हैँ, जो पचनपाध्रन क्रियासे मुक्त 
तथा सर्वारम्भ--सर्व परिग्रहसे विछूग रहता है । 

इस सम्बन्धमें आचाययं विनोवाके विचार मननीय हैं। वे छिखते हें-- 
"दुनियामें बिना श्वारीरिक श्रमफे भिक्षा मांगनेका अधिकार केवल सच्चे 
सन्यासीकों है। सच्चे सन्‍्यासीको--जो ईइवर-भक्तिके रंगमें रंगा हुभा है, 
ऐसे सनन्‍्यासीको ही यह भ्रधिकार है । क्योंकि ऊपरसे देखनेसे भले ही ऐसा 
मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी वातोंसे वह 
समाजकी सेवा करता हूँ ।” 

सामाजिक पहलछुओंका धार्मिक रूप 

भारतीय समाज प्रारंभप्ते ही धर्ंप्रधान रहा है। उप्तका सामाजिक 
पहलू आध्यात्मिकतासे प्रोत-प्रोत रहा हैं। जिसप्रकार लछोकोत्तर पुरुषोंने- 
धर्माचायोने मोक्ष-स।धनाके नियमोंका 'घर्म ' शब्दके द्वारा संग्रह किया, वैसे ही 
छौकिक पुरुषोंने समाजश्ास्त्रियोंने भी समाज-व्यवस्थाके नियमोंका 'धर्म'- 
दाब्दसे मिरूपण किया.। भीष्म पितामहने कहा ह--"जो' भनृष्य जिसके 
साथ जैसा वर्ताव करे, उसके.साथ वैसा बर्ताव करना धर्म-तीति हे । मायावी ह 
के साथ माया झौर साधु पुरुपषके साथ साधुताका वर्ताव करना चाहिए।” 





१--नतो वि पये न पयावए जे स मिक्‍खू । 
दशवै० झ्० १० गा० ४ 
र*-..पस्मिन्‌ यथा च्ंते यो मनृष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्यं स मं: । 
मायाचारों मायया बाघितव्यः, साध्वाचारः झाधुनैवाभ्युपेय: ।॥। 


[ ९८] 
आततायी' को भारनेमं कोई दोप नहीं होता । “जो* अनाय॑ स्तामादि 
उपायोंस सिख्राये जानंपर भी न सीखें, वल्कि साततायी बनकर आयें, तो 
उन्हें थ्ीत्र ही मार देना चाहिए । उनके मारनेमं कोई दोप नहीं ।” कहीं पर 
दया करना धर्म ह--जैसे दीन-दुखियोंकी ध्रह्यायता करना; कद्दीपर मिदंयता 
धर्म हु--जैसे क्क्रमणकारीकों कुचछ डालना ।/ धर्म-संहितातों के उक्त 
वाक्य समाज-व्यवस्याके ही नियमोंकों प्रकट करते हैं। कोट्म्बिक प्रया भी 
भारतीय समाजका प्रमृस्त अंग रही है। उसको मजबूत बनानेके लिए भी 
समाज-यास्त्रियोंने विविध प्रकारके धर्मका निर्माण किया | कूट्म्बके मुखिया 
के लिए इूटुम्बका भरण-पोपण करना, सन्तासके लिए बृद्ध मात्ता-पिताकी 


5 
बज 


सेवा करना आदि-आदि अनेक ऐसे धर्म वतछाये, जिनके द्वारा यह व्यवस्था 
स्वस्थ रूपमें चलतो रहे! 

दीन-दुखियोंके छिए भी राज्यकी या समाजकी कोई स्रामूहिक व्यवस्था. 
नहीं थी। इस्नछिए स्माज-श्ास्त्रियोंने उनकी सहायता करना, उन्हें दान 
देना भ्रादि-आदि प्रवृत्तियोंक्रो भी महान्‌ धर्म बया डाछठा। दान समाजका 
प्रमुख ,भंग वन गया और वह चहलते-चलते छोकोत्तर धर्मकी व्यवस्थ।में भी 
घुस गया । फछ यह हुआ कि हजारों परिवार, छात्रों व्यक्ति भिक्षुक बन 
गए । समाजके सिर भार बन वँठे । दान! एक सामाजिक नीति थी इसीलिए 
सभीने उस्ते वद्ाया-चढ़ाया भौर वह खूब फँछा । 


आज समाजकी व्यवस्था बदक गई हँ--पूर्ण रुपसे वदछ नहीं पाई हूँ तो 





१--ताततागिवधे दोषी दन्तूभंवति कश्चन । मनु० । 
मद्वा० भा० घा० प० १०९-२६ 
२--में त्वना््या न थिष्या: स्यु सन्तु्ेदातताधितः । 
क्षित्र॑व्यादनीयास्त, तठघों नहि दोपदः ॥ 
३--कवचिदवा निर्देबता क्वचित्‌ । 


[ ९९ ] 

भी बदलना चाहती हूँ । बच भिक्षुकोंको यह बताया जाता हूँ कि श्रम किये 
बिना किसोके दान पर जोना, दयनोय--अनुकम्पन,य दक्षारँ दमाकर, दूसरोके 
दिलमें अनकम्पा-दयाके माव वैदाकर भीख मांगना महापाप हूं । इस नवीन 
व्यवस्थार्म भिखमंगोंग्ी--दीन, दुःखो, भ्रसहाय झोर प्रपाज़ु बनकर मांगने- 
वबालोंकों जो दान देते हैं, वे समाजके घटक तया हितकर नहीं माने जाते । 

भाजकी समाज-व्यवस्या वतातों हैं कि असहायोंसे उचित थम करवाकर 
उन्हें मजदूरों अयवा श्रमका प्रतिफल दो, भीख मत दो । बिना श्रम लेना व 
देना दोनों पाप है। पुरानी व्यवस्थामं दान” का स्थान था, आजको व्यवस्था 
में श्रमका स्थान है। उसमें दानधर्म था, इसमें श्रमधर्म हैं। भाणिर हैं 
दोनोंकी दोनों समाजकी व्यवस्थाएं। पहुलीमे विकार भा गया इसलिए वह 
दूट गई। नवीन समाजकों जिसकी आवश्यकता हैं, उसका विकास किया 
जा रहा हूँ। बपाजूके लिए राजक्रीय व्यवस्था होतो हूँ । आजकी दुनियामें 
वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो अपाहिजोंकी समुचित व्यवस्था न कर 
सके । जिस राज्यमें भीस और दानको प्रथा हूँ, वह आधुनिक दुनियांमें पूर्ण 
सम्मान नहों पा सकता । सचमृथ जो अपाज् नहीं हैं, केवल दापको प्रथाके 
आधार पर परम्पराके अनुसार मुपतका खाते हैँ, उनके वारेमे महात्मा गांधी 
ने एक बार कहां या--/विना' प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चंगे मनृध्यको 
मुफ्त खाना देना मेरी अहिसा वर्दाइत नहीं कर सकती | अगर मेरा वश 
चले तो जहां मृपत खाना मिछ्ठता हूं, ऐसा प्रत्येक सदावतं” या अन्न क्षेत्र” में 
बन्द करा दूं ।” । 

इस प्रकार हम देख सकते हें कि दान किस रूपमें चछ्ा और आज वह 
किस भूमिका पर आकर रुका हूँ। प्राचीनतम या प्रागू एंतिहासिक युगका 





१-सर्वो ० 


[ १०० ] 

वर्णन करनेवाले साहित्यमें मिलता हैं कि--न कोई याचक था झौर न कोई 
टानी---छोक इस अयासे अनभिन थे। भगवान्‌ ऋपभनाथ' ने दीक्षाके पूर्व 
अपने गोश्रियोंको दान दिया, तबसे व्यावहारिक दान चछा | श्रेयांसकुमारने* 
भगवान्‌ ऋषभनाथको भिक्षा दी; तबसे त्यागी, श्रम्ण एवं संन्याक्षियोंको, 
उनके संयमी-जीवन-निर्वादके छिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओंका विभाग 
देना--यह त्यागरूप दान चला | ब्राह्मण-दान' भी उसी समय चदा । क्रमधः 
ज्यों-ज्यों समाज बढ़ता चला गया, त्यों-त्यों उसकी समस्‍यायें बढ़ती गई । 
दीन, दुखी, अनाय, अपाजू व्यक्तियोंकी संख्या वढ़ने छूगी; तब पृण्य-दान 





१-- दाग दाइ” दायकानां गोत्रिकानां दायधनविभागं परिभाज्य विभागशों 
दत्त्ता सदावनी अनाथपरान्यादियाचकानामभावादू ग्रोतिकाग्रहणण तै:पि 
च भगवत्मेरिता निममा: सन्त: शेपमारत्र जगृहु:। इदमेव हि जगदगूरो- 
जीत यदीच्छावधिदानं दीयते तेपां च इयतव इच्छापू्तें:। नन्‌ यदीच्छा- 
वधिक प्रभोर्दानें तहि एदंयूगीनों जन: । 
एकदिनदेय॑ संवत्सरदेयं वा एक एवं जिघृक्षेत्र इच्छावा ग्रपरि मितत्वातू । 
सत्य प्रभुप्रभावेण एतादशेच्छाया अस्न॑ंभ्नवात्‌ | जम्बू० प्र० २ वक्ष० 
२--रत्तिव्व दाणमृसमं, दित्तं दट्ठूं जगम्मि वि पयत्तं 
जिण भिवखा दाणुं पि य, वट्दु भिकखा पयतता उ ॥ 
दनिर्नाम दाने तच्च भगवन्तमृप्रभत्वामिनं सांवित्मरिक दाने ददतं 
दष्ट्रवा छोकेपि प्रवृत्तम्‌ । यदि वा दत्तिर्नाम निक्षादा्ं तच्च जिनस्य 
भिक्षादान प्रपौधरेण कृतं दुप्ट्वा छोकेषपि मिक्षा प्रवृत्ता। छोका अपि 
भिक्षां दातूं प्रवृत्तो इति भाव:। बाव० म० प्र० ५९ 
इ--दाणं चू माहणाणं दान च माहनावां छोको दातुं प्रवत्तो भरतपूजितत्वात्‌ | 
- आव० म० प्र० ५६ 


[ १०१ ] 
झौर भ्रनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चलीं, जिनके वर्णनसे एंतिहासिक यूगका 
साहित्य भरा पड़ा है । इस युगर्में जैन और वैदिक दोनोंके दान विषयक 
साहित्यमें संघर्षके बीज उपलब्ध होते हैँ । वेदिक साहित्यमें! पात्र मौर 
अपात्र' इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया। जैन साहित्यमें 'संयति और झसंयति' 
तथा पात्र, अपानत्त और कृपात्र' इस रूपमें उसकी बड़ी २ चर्चाएं चलीं। 


१--पात्रापात्रविभेदो5स्ति, धेनृपन्नगयोरिव | 
तृषात्‌ संजायते क्षीरं, क्षीरात्‌ संजायते विषम्‌ ॥ 

२--अतस्था लिड्िनः पात्र, मपचास्तु विशेषतः | 
स्वसिद्धान्ताविरोधन, वर्तंन्ते ये सदेव हि ।। यो० वि० १२२ 
पाते दीनादिवगें च, दान विधिवदीष्यते। 
पोष्यवर्गा विरोधेन, न विरुद्ध स्वतश्च यत्‌ | यो० वि० १२१ 
दीनान्पकृपणा ये तु, व्याधिग्रस्त। विशेषतः । 
निःस्वाः क्ियान्तराशबता, एतदु वर्गों हिं मीलक: ॥ थौ० वि० १२३ 
प्रपात्रदानत: किड्िचन्च फर्क पापत: परम्‌ । 
लभ्यते हि फल खेंदो, वालुकापुञ्जपीडने | भ० श्रा० ११। ९० 
विधाणितमपात्राय, विषत्तेध्नथंमूजितम्‌ । 
अपथूयं भोजन दत्ते, व्याधि किनन दुरुत्रम्‌ || अ० श्रा० ११। ११ 
वितीयं यो दानमसंयदात्मने, जनः फल काइक्षति पुण्यलक्षएम्‌ । 
वितीये बीज॑ ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दुषणम्‌ ॥! 

अ० श्रा० १०। ५४ 

दाणं .न होइ अफलं, पत्तमपत्तेसु सन्निजुज्जंतं । - 
इयवि भणिए विदोस।, पसंसओ कि पुण अपत्ते ॥ पि० लि० ४५५ 


बीज॑ यथोवरे क्षिप्तं, न फलाय प्रकत्प्यते । 
तथाधपातरेषु थद्दानं, निष्फल तद्‌ विदुर्बुधशा ।। 


[ १०२ ] 

वि० १८ वीं शर्तीके प्रारम्भमें आचार्य भिजुते 'अनुकम्पा-दान' को घर्मार्थ या 
पुण्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। और “वह सामाजिक सम्बन्ध हूं, 
दान है ही नहीं! इसका प्रचार किया । आझ्राजका समाज भी उत्त दान-प्रथाकों 
उठाकर उसके स्थान पर श्रम तया सम्मानपूर्ण प्रवन्धकों व्यवस्थाकों प्रोत्साहन 
दे रहा हैं। यह आदिकालसे आजतककी भारतीय दान-प्रधाकी एक स्घूल 
रूपरेखा हूँ । 

घम, दया, दान, उपकार, झ्रादिके लोकिक और लोकोत्तर, ये दो भेद 
करनेके कारण हे--सामाजिक प्रोर मोक्ष-बमंका भेद समझाना। कारण कि 
इन शब्दोंका व्यवहार समाज झौर भब्यात्म, दोनोके तत्त्वोंका प्रकाशन करने 
के लिए होता हूँ । 

भगवान्‌ महावीर समाजके व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग के प्रवतंक थे। 
उन्होंने सामाजिक नियमोंकी रचना नहीं की, आत्म-साधनकि नियमोंका' उप- 
देश किया था। उनकी दुष्टि क्षणिक दुःखोंके प्रतिकार्मे न जाकर दुःख 


परम्पराकै' मूलका उच्छेद करने पर छगी हुई थी। उन्होंने मुनिवर्म' थौर 
कल नरनणा “पनम सन ननम++++नस 
१--बीतरागोपि सदवेच-- तीथेकृन्नमकर्म णः ! 


उदयेन तथा धर्म--देदनायां प्रवर्तते । हा० भ्र० ३१। १ 
तभोणं समणे भगवं महावीरे उप्पन्नवरनाणदंस्रणधरे श्रप्पाणं च 
लोगं च श्रमिसमिवत्, पुन्व॑ देवाणं धम्ममाइक्खइ ततो पच्छा मणुस्ताणं। 
झा० २ 
२३--उपा० १ अ०, झौप० समण० द्वार० 
३--अग्गं च मूर्ल च छिन्धि । बा० ३।२॥६ 
४--तमेव धम्मं दुविहं माइक, त॑ जहा--अगारधम्मं, प्रणयारघम्मं च । 
ओऔप० सम० द्वा० । 


[ १०३ ] 

श्रावकधमंका उपदेश किया। मुनि-धर्मके पांच व्रत हें। श्रावक-धर्मके पांच 
अपृत्रत हैं। श्रावक समानमें रहकर घर्म-पालन करता है, इसलिए उसके कर्म 
जैनदृष्टिके अनृसार तीन भागोंमें बंद जाते है:--- 

(१) विहित, (२) निषिद्ध, (२) अविहित-अभिषिद्ध । 

पांच धअणुब्रत विहित हें। जो कर्म आत्म-हित भौर समाज-हित्त दोनों 
दृष्टियोंसे अनुचित हूँ, वे मिषिद्ध हें। और जो सामाजिक जीवमके लिए 
आवद्यक हें, भनिवायं हूँ, उपादेय हैं, वे न तो विहित हैँ और ने निषिद्ध। 
विह्ित इसलिए नहीं कि वे मोक्षके साधन नहीं हैँ, निषिद्ध इसलिए नहीं कि 
उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नहीं हो सकता । “निषिद्ध/ को छोडनेपर 
श्रावकके लिए दो प्रकारके कर्म रहते हें-- (१) विह्ित भौर (२) अविहित- 
अनिषिद्ध । 

इसी आशयको पूव॑वर्ती अचायोंने लौकिक और लोकोचर इन दो शब्दों 
द्वारा व्यक्त किया हूँ। जो मोक्षके लिए हो, वह छोकोत्तर और समाज- * 
व्यवस्थाके लिए हो, वह छोकिक । भ्रानकी भाषामें इन्हें क्रमशः प्राध्यात्मिक 
भौर सामाजिक कहा जा सकता है । 

धमंके सम्बन्धर्में यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम- 
मात्र है, तब तो समाज-श्षास्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका 
निषेध करे वही निषिद्ध, जिसे भ्रच्छा माने वही अच्छा और जिसे उपयोगी 
माने वही उपयोगी होगा । भौर यदि धर्ंके सम्बन्धमें कुछ दूसरी मान्यता 
हो कि वह सामाजिक घरातलसे ऊँचा है, भ्रात्मवादकी भित्तिपर अवस्थित 
है, भात्मासे परमात्मा--धरसे नारायण बननेका, संसारसे मोक्षकी ओोर छे 
जानेका साधन है तो समाजके सब नियम धर्म-शास्त्रके द्वारा विहित हो ही 
नहीं सकते । जिन कार्थोर्मे हिंसा, मोह, राग-द्वेषीको परिणति होती है, वे 
समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, आवश्यक, अच्छे या उपादेय हों, 
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फिर भी धम्म-द्यास्य उनका विधान नहीं कर सकते | 
ल्ेश्या 
लेदयांका अर्थ हँ--पुदगछ द्वव्यके संसर्गस उत्पन्न होनेवाढ़ा जीवका 
प्रध्यवस्ताय--परिणाम, विच्वार | पझ्रात्मा चेतन हूँ, जदस्वरूपसे सर्वथा पृथक 
है, फिर भी संसार-दश्ार्म इसका जद द्रव्य--पृदगछके साथ गहरा संसर्ग 
रहता है, इग्नी लिए जइ-द्रव्यजन्य परिणामोंक्रा जीवपर असर हुए बिना नहीं 
हृ जिन पुदयछोंसे जीवके विचार प्रभावित होते हू, वे भी द्रव्य-लेश्या 
कहलाते हे । द्रव्य-ेश्यायं पौदगलिक हैं, इसलिंगु इनमें वर्ग, गन्‍्ध, रस 
भौर स्पर् होते हैँ । छेशयाओंका नामकरण द्रव्य-लेदयाश्रोंके रंगके भ्राधारपर 
हुमा है; जैसे कृष्ण-लेदया, नीछ-छेदया/ प्रादिआदि । पहली तीन छेश्यायें 
अप्रद्वस्त ेदयाय हेँ। इनके वर्ण आदि चारों गुण बथ्ुभ होते हैं। उत्तर- 
चर्ती हीन छेश्याप्रोंके वर्ण आदि चारों भुम होते हैं, इसलिए वे प्रयस्त होती 
हैं। खान-पान, स्थान भ्रौर बाहरी वातावरण एवं वायुभण्डछका शरीर मौर 
मनपर असर होता है, यह प्रायः सर्वेत्तम्मत-त्री वात् हूं। जैसा अन्न वैसा 
मन्न! यह उक्ति भी निराघार नहीं हूँ । शरीर भीर मन, दोनों परत्परापक्ष 
है। इनप्रें एक दूसरेकी क्रियाका एक दूसरेपर असर हुए बिना नहीं रहता । 
जल्केसाइं! दव्वाईं आदि ग्रन्ति तल्लेसे परिणामे भवइ“-.जिमर लेद्याके 
द्रव्य ग्रहण किये जाते हें, उत्ती लेद्याका परिणाम हो जाता है । इस आगम- 
बावयसे उक्त विपयकी पृष्डि होती हैँ । व्यावहारिक जगत्‌र्म भी यही वात्त 
पाते हँ--प्राकृतिक चिकित्मा-प्रणाढीमे मायस-रोगीकों सुधारनेके छिए 
विभिन्न रंगोंकी किरणोंका या विभिन्न रंगोंकी वोतलोंके जलोंका प्रयोग किया 
जाता हैं। योग-प्रगाढीर्में पृथ्वी, जछ आभाद्िि तत्त्वोंके रंगोंके परिवर्तनके 
प्रनुसार मानस-परिवरततनका क्रम बतछावा हूँ । 





१---श्रज्ञा० छे० प० 
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इस पूवोक्तत विधेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्याके 
साथ भाव-छेश्याका गहरा सम्बन्ध हैँ । किन्मु यह स्पष्ट नहीं होता क्रि द्रव्य- 
केशयाके ग्रहणका क्या कारण है ? यदि भाव-लेद्याको उत्का कारण माने तो - 
उसका अर्थ होता हँ--भाव-लेश्याके अनुरूप द्वव्य-लेदया, म कि द्वव्य-लेद्याके 
अनुरूप भाव-लेश्या । ऊररको पंक्तियोंम यह वताया गया हे कि द्रव्य-लेब्या 
के अनुरूप भाव-लेश्या होती हैं ! यह एक जटिल प्रवन है । इसके समाधानके 
लिए हमें छेशपाकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा--माव-लेदया याती हृव्य- 
लेदयाके साहाय्यसे होनेबाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो श्रकारतसे होती 
है--मोह-कर्मके उदयसे तथा उसके उपश्यम,' क्षय या क्षयोपशमसे । भौदयरिक 
भावन-लेद्यायें बुरी (अभ्रशस्त) होती हैं भौर भ्रौपशमिक, क्षायिक या क्षयो- 
पश्ममिक छेद्यायें भछी (प्रशस््त) होती हें। कृष्ण, नीछ गौर कापोठ, ये 
तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल, थे तीन प्रश॒स्त लेदयायें हे। प्रज्ञा- 
पतामें कहा हैँ-- तो" दुग्गइ गामिणिमो, तओ सुग्गइगामिणिओ--अर्थात्‌ 
पहली तीन छेव्यायें बुरे भ्रष्यवसायवाली हें, इसलिए वे दुर्गतिकी हेतु है । 
उत्तरवर्ती तीन लेश्यायें भले अध्यवसायव।ली हें, इसलिए वे सुगतिकी हेतु है । 
उत्तराष्ययनम इनको अधर्म लेइया और घम्म-लेश्या भी कहा हँ--“किण्हा' 


(--तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या--/उवसमखइय' त्ति सूत्रत्वादुपद्षमक्षयजा, 
केपां पुनर्पशमक्षयौ ? यतो जायत इयमित्याह-कपायाणाम्‌, प्रयमर्थ:- 
कपायोपदमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुरद्धि चाश्रित्येवमभिषानम्‌, 
अन्यथा हिं क्षायोपशमिक्यपि शुक्‍्क्रातेज:प्मे व विशुद्धलेश्ये संभवत 
एवेति। उत्त० बृ० ३४ ब० 

२--प्रज्ञा० १७-४ 


३--उत्त ० ३४--५६, ५७ 
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नीछा काऊ, तिण्णि वि एयाभो अहम्मलेसाओं ।'“*"“'"““तेक पम्हा सुबकाए, 
तिण्णि वि एयात्ो धम्म लेसाओरो “-कृष्ण, मील भौर कापोत ये तीन अधर्म- 
छेश्यायें हैँ और तेजः, पद्म एवं शुवक् ये तीन धर्म-लेदयायें हैं। उक्त प्रकरण 
से हम इस निष्कर्पपर पहुंच सकते दूँ कि आत्माके भले और बुरे अध्यवसाय 
- ( भाव-लेद्या ) होनेका मूछ कारण मोौहका अभाव (पूर्ण या अपूर्ण ) या 
भाव हैं। कृष्ण ्रादि पुद्गछ-वत्य भछे-बुरे प्रध्यवसायोंके सहकारी कारण 
बनते हैं। तात्पर्य यह ६ कि मात्र काले, नीडे आदि पुद्गछोंसे ही आत्माके 
परिणाम बुरे-भले नहीं बनते । परिभाषाके श्ब्दोंमें कहें तो सिफ़ द्रव्य-लेद्या 
के अनुरूप ही भाव-छेदया नहीं बनती । मोहका भाव-अभाव तथा द्रव्य-हेदया 
इन दोनोंके कारण भ्रात्माके व्‌रे या भछे परिणाम बनते हें । द्रव्य-लेद्याप्रोंके 
स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके छिए देखो यन्त्र | छेश्याकी विशेष जान- 
कारीके लिए प्रज्ञापवका १७वां पद ओर उत्तराध्ययनका ३४वां अध्ययंतर 
द्रप्टव्य हूँ । जैनेतर ग्रन्थोंमें भी कमंको विशृद्धि या वर्णके आधारपर जीवोंकी 
कई भवस्थाएँ वतलाई हैँ। तुलनाके लिए देखो महाभारत पर्व १२--२८६ | 
पातज्जल्योग्र्में वणित कर्मकी कृष्ण', शृकछू-कृष्ण, शुक्क्ू और भ्रशुकल- 
भ्रकृष्ण, ये चार जातियां भाव-छेद्याकी श्रेणी में भाती हूँ । सांस्यवर््ंत तथा 
इवेताःइवतरोपनिपद्‌' में रणः, तत्त्व भौर तमोगूणकी छोहित, शुक्छ भौर कृष्ण 
कहा गया हूँ । यह द्वव्य-छेदयाका रूप हैं। रजोगृण मनको मोहरंजित करता 
है इसलिए वह शोहित है। तत्त्व-गृणसे मन मछरहित होता है इसलिए 
वह शुक्ठ है । तमोगुण ज्ञानको आवृत्त करता है, इसलिए वह कृष्ण है । 





१--कर्माइशुक्ाकृष्णं योगिनस्व्रिविधमितरेपाम्‌ । पा० बो० ४ सु० ७ 
 ३--्वां* कौ० पृष्ठ २०० 
३--वेता ० ४-५ 


हे सप॑ की | गाय की 
गन्धसे भ्रनन्त | जीभ से 
नीला 


कबूतरके गड़ेंके है रससे 


समान रंग. | अनन्तगृण तिक्त 


क्‍ हिंगूल--सिन्दूरके | पके आमके रससे 
समान रक्त | अनन्तगुण मधुर 


की गन्ध से | मक्खनसे 





आठ कर्मांमें शञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय भौर धन्तराय, ये चार कर्म 
घाती है, भर धोष भार भ्रघाती। पातौ कर्म बात्म-गूणोंकी साक्षात्‌ घात 
करते हें। इनकी अनुभाग-शक्तिका सीधा असर णीवके शान श्रादि गुणों पर 
होता है, गुण-विकास रुकता है। अधातीकर्मोका सीधा सम्बन्ध पौदुगछिक 
द्रव्योेसि होता हैं । इनकी पभनृभाग-शक्तिका जीवके गृूणों पर सीधा असर 
नहीं होता। भ्रपघाती कमोंका या तो उदय होता है या क्षय--सर्वथा 
झभाव। इनके उदयसे जीवका पौदूगलिक हन्यसे सम्बन्ध जुड़ा रहता हूँ। 
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इन्हींके उदयसे आत्मा “अमूर्तोन्‍पि मूत्त इब' रहती है । इनके क्षयत्ते जीवका 
पौद्गलिक द्वव्यस्ते सदाके लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता हैं। और इनका 
क्षय मुक्त अवस्थाके पहले क्षणमें होता है। घाती कर्मोके उदयसे जीवके ज्ञान, 
देन, सम्यकत्व-चारित्र और वीय॑-शक्तिका विकास रुका रहता हूँ। फिर भी 
उकत गुणोंका सर्वावरण नहीं होता । जहां इनका ( घातिक कर्मोका ) उदय 
होता है, वहां अभाव भी । यदि ऐसा न हो, बात्माके गुण पूरंणंतरय। ढक जाय॑ 
तो जीव और ग्रजीवर्में कोई अन्तर न रहे | इसी आश्चवयस्ते नन्‍्दी में कहा हैः-- 

“सब्ब जीवाणं पियणं अवखरस्स अर्णन्तभागो निच्चुग्घाडिभो जह् पुण 
सो थि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्तं पा१विज्जा सुट्दुविमेह समुदये होइ पहा- 
दंदसू राण॑” 

“-पूण्ण ज्ञानका अनन्तवां भाग तो जीव्मात्रके भ्रनावृत रइता हूँ, यदि वह 
भ्रावृत हो जाय तो जीव अजीव बच जाय । मेध कितना ही गहरा हो, फ़िर 
भी चांद और सूरजकी प्रभा कुछ व कुछ रहतो है । यदि ऐसा व हो तो रात- 
दिनका विभाग ही मिट जाय । घाती कर्मके दहिकदो प्रकारके होते हैं-- , 
देशघाती भौर सर्वधाती | जिस कर्ममं-प्रकृतिसे आंशिक गृणोंकी घात होती है, 
वह देश्वघाती और जो प्रृर्ण गुणोंकी घात करे, वह सर्वधांती। देप्नघाती कर्मके 
स्पर्धक भी दो श्रकारके होते हं--देशघाती स्पर्धक भौर सर्वधाती स्पर्धक । 
सर्वधाती सपर्धक्रोंका उदय रहने तक देश्-गृण भी श्रगठ नहीं होते । इसलिए 
प्रात्मगुणका यत्‌ किज्चित्‌ विकास होनेमें भी सर्वधाती स्पर्धकोंका अभाव 
होना आवश्यक है, चाहे वह क्षयहूप हो या उपदामरूप। जहां सर्वघातो 
स्पर्धकोंमें कुछका क्षय और कुछका उपश्म रहता है और देशघाती स्पर्धकोंका 
उदय रहता है, उस कम-अवस्थाकों क्षयोपशम कहते हैँ। क्षमोपश्ञममें 
विपाकोदय नहीं होता, यह २-३३ सूत्रमें भांचायंबरने वतछाया हूँ। उसका - 
अभिप्राय यही है कि सर्वधात्ी संपरवंकोंका विपाकीदय नहीं रहता। वेशघातौ 
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स्पर्धकोंका विपाकोदय गुणोंके प्रगठ होनेमें वाधा नहीं डाझता | इसलिए यहां 
उसकी भ्रपेक्षा नहीं की गई। क्षयोपद्मकी कुछेक रुपान्तरके साथ ३ व्यास्यायें 
हमारे सामने आती हें--(१) घाती कर्मका विपाकोदय नहीं होना क्षयोपद्यम 
है---इससे मृख्यतया कमेकी अवस्था पर प्रकाश पढ़ता हैँ । (२) उदयमें 
झाये हुए घाती कर्मका क्षय होना, उपशम होना--विपाकरूपसे उदयमें न 
आना, भ्रदेशोदय रहना क्षयोपशम है। इसमें प्रघानतया क्षयोपशम दश्चामें 
होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वधाती स्पर्धकोंका क्षय 
होना, सत्ता रूप उपद्म होना तथा देशघाती स्पर्धकोंका उदय रहना क्षयोपशम 
हैँ । इससे प्राघान्यतः क्षयोपश् मके कार्य्य ( आ्रवारक शक्ति ) के नियमनका 
बोध होता है । 

सारांश सबका यहो हैं कि--जिस कम-दक्षार्मे क्षय, उपध्म झौर उदय 
ये तीनों बातें मि्ें, वह क्षयोपश्मम है। अथवा घाती कर्मोका जो आंशिक 
मभाव है--ल्षययुक्त उपद है, वह क्षयोपशम है । क्षयोपशमर्म उदय रहता 
अवश्य है किन्तु उसका क्षयोपशमके फल पर कोई भसर नहीं होता ! इसलिए 
इस कर्म-दशाको क्षय-उपद्मम इन दो शब्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया हूँ । 

दीपिका और तत्ताथ 

दीपिका भौर तत्त्वायं दोनोंका प्रतिपाद्य- विपय जैन-तत्त्व हैँ । तत्वायंके 
होते हुए भी दीपिकाका निर्माण व्यों ? यह प्रदन सहज ही हो सकता है। 
इसलिए भी हो ककता है कि कई स्थलों्में उसके सूत्र मूलके रुपमें यो कुछ 
परिवर्तंवके साथ उद्घृत किये गये हें । किन्तु दीपिकाका अथसे इति तक सूक्ष्म 
दृष्ट्या श्रालोचन करनेवालींके लिए यह प्रदन द्विविधाका नहीं। “फिर भी 
इसकी रचनाके मलभूत तथूयोंको सामने रख देना पाठकोंके छिए उपयुक्त ही 
होगा। दीपिकाकी रचना जैन-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छुक विद्याधियोंके 
लिए हुई हैं । वह ग्रन्यके नाम तथा आदि-दलोकगत प्रयोजन 'विदधे बोध- 
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वृद्धधर्थम्‌' से ही स्पष्ट है। इसलिए इसमें पण्डितोंकी दचिकी भ्रपेक्षा सरलता 
की भोर अधिक ध्यान रखा गया हूँ । विधाधियोंके प्रध्ययनके आरम्भकालमें 
ही यह कण्ठाग्र हो जाए, इसलिए इसमें पाठका संक्षेप, अधिक परिभाषाएँ 
भर आवदयक विपयोंका निर्वाचन हुआ है। गृणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग 
प्रास़्व-मेद, सम्वर-मेंद, भाव, शरीर भादि अनेकों ऐसे विपय हैं; जिनको 
परिभाषाएं समभना विद्याथियोंके लिए धत्यन्त भावश्यक हूँ । तत्त्वार्थके मूल 
सुत्रोर्भे वे नहीं हैं। बह एक आकार ग्रन्थ हैं। उसके साथ कोई ऐसी छोटी 
व्याख्या जुड़ी हुई नहीं है कि विद्यार्थी जिसे कष्ठाग्र कर सरलतया भागे बढ़ 
सके । 'उपयोगो ठक्षणम्‌' इतने भात्रसे विद्यार्यीकी जिज्ञासा श्ान्त्र नहीं होती 
जवतक कि वह 'चेतनाव्यापार उपयोग:” यह न समझ ले । 

तत्त्वार्थ पुर्णताकी दृष्टिसि रचा गया था और दीपिकाकी रचना उप- 
योगिताकी दृष्टिते हुई है । 

आधारभूत भन्य 

अस्तुत प्रन्थकी रचनाके मूछ भ्राधार जैन-आगम हें। इनके अतिरिक्त 
उमास्वातिका तत्त्वाथं, आचार्य भिक्षुका वव-सदुभाव-पदार्थ तथा भनार्य हेम: 
चन्द्रकी प्रमाण-मीमांस! भी इसके प्राधार रहे है । 

एक ध्रध्ययन 

इसका क्रम सर्वथा मौछिक तथा आधुनिकतम है। जंन-दृष्टिमें विश्व! 
क्या है ? इस दृष्टिकोणको सामने रखकर आप इसका पहला प्रकाश पढ़ें। 
जैन-दर्धषन वास्तविक पदार्थवादी है । उसकी दृष्टिमें श्ेव शाताका स्वप्तअत्यय 
नहीं, किन्तु उसका ज्ञाताके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व है । छोकका स्वरुप, 
आकार, विभाग, आधार, ठम्बाई-चौड़ाई भादिका ज॑ैव-आगमोंमें बड़ा भारी 





१००विश्वस्पितितिरूपणम्‌ । 
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सूक्ष्म भौर तात्त्विक विवेचन किया गया है| द्रव्यों पर दृष्टि डालते ही विषव- 
स्थितिका पूर्ण रूप आंखोंके सामने भा जाता है। विद्वको समझनेके लिए 
जीवके भेदोंकी कोई मुख्य उपयोगिता भहीं, इसलिए यहां जीवका कोई 
विभाग नहीं किया गया । छोककी व्यवस्थामें बजीवका ही क्षधिक उपयोग 
हैँ। ज॑त-दक्षंतर्में भ्रजीव द्रव्य सांख्यकी प्रकृतिकी तरह एक नहीं, वह पांच 
भागोंमे बंटा हुमा हूँ । धर्म भौर अधघमंसे छोक-अलोकका विभाग भौर गति- 
स्थितिकी व्यवस्था होती है । आकाश सबका आधार हैँ, काछ परिवतंनका 
हेतु है। और पुदूगलका ए्वास-तछवास, भाषा, मन, शरीर, साम-पात भादि 
जोवकी समस्त दैहिक भ्रवृत्तियोंमें प्रयोग होता हैँ । जीव जीव-अजीवका 
शाता और विश्वेषतः पुद्यलका भोक्‍ता हूँ ! यद्यपि स्वरूपकी अपेक्षा थे छमों 
स्वतन्त हे, फ़िर भी प्रापसमें एक दूसरे उपकारक भौर सहायक हो । इनकी 
सामूहिक स्थिति ही विष्व हूँ । 

दूसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोंके नाम हैं। द्रव्य भ्रौर तत्त्व दोनों 
* शकार्थंक शब्द हैँ, तव फिर छव द्रव्य झौर मव तत्त्व, ये दो विभाग क्‍यों? 
इसका समाधान यह हैं कि जैन-दर्शषनमें भेद गौर प्रभेद दोनों दृष्टियोंका 
स्थान है। पभेद-दृष्टिके भ्रनुसार तत्त्व दो ही.है--जीव भौर भजीव । सुक्षम- 
दृष्टिके लिए .भेद प्रावश्यक नहीं होता । स्थूलदृष्टिवाले व्यक्तियोंकी उप- 
योगिताके लिए भेद-सृष्टि होती है! थ्ास्त्रकारोंने विव्वस्थितिको समझानेके 
लिए दो तत्त्वोंके छः भेद किये। प्रश्न यह रहा कि क्या जैन-दर्शंव केवल 
सत्यकों जाननेके लिए ही है ?- इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोंके नव भेद हुए ।- 
तात्पर्य यह निकला कि जैन-दर्शनका छक्ष्य सत्य-शानके उपरांत सत्य-- 
मोक्ष--पूर्ण विकास तक पहुँचनेका हे । नव तत्त्वमें इसोका--मोक्षकी साधक- 
वाघक भ्रवस्थाप्रोंका वर्णन किया गया है । इनमें जीव और भ्रजीव, ये दो 
मूल हैं ओर सात इनकी अवस्थाएँ । मोक्ष अन्तिम लक्ष्य है। प्रष्य, पाप ओर 
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बन, ये तीन मोक्षकी वाबक अनीव ( पुदूगल ) की अवस्थाएँ हैं । आश्रव 
जीवकी अवस्था हूँ, वह मोक्षंकी वाधक है ! योगके दो भेद हँ---क्षू म योग 
झौर अशुभ योग । भ्रथुभ योग भी वाघक हूँ। श्युभ योगसे दी कार्य होते 
हे---निजेरा झीर पुण्यवन्ध । निर्जराकी अपेक्षा घुभयगोग साधक है भौर पुण्य 
की अपेक्षा वाघक । सम्बर भौर निर्जरा थे दोनों जीवकी भ्रवत्याएँ हैँ श्ौर 
मोक्षकी साधक हैँ । मोक्ष बात्माकी कर्म मूक्‍त अवस्था है । कर्मयुक्त अवस्था 
से कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचनके छिए तत्त्वकी प्रक्रियाको समन्नना आवश्यक 
हूँ। इसको समझे बिना साधक भागे नहीं वढ़ सकता । इस तथ्यकों सामते 
रुख़कर भाप प्रग्रिम चार (दुसरे, तीसरे, चौथे और पांचिवें) प्रकाश्नोंको पढ़ें। 
दूसरेमें जीवस्वरूप का, तीसरेमें जीवके विभाग भौर बजीवका वर्णुन हूँ । 
चौयेमं वाधक' अवस्थाओं एवं पांचवेंमें साधक' अ्वस्थाओंका तथा साध्यका 
मिरूपण है । 

(६) दया, दान भोर उपकारके चामपर धामिक जगतू्में जो कुछ हो 
रहा हूँ, वह आजकी स्थितिमे केवल द्षष्टव्य या श्रोतन्य ही नहीं, गहराईके 
साथ विचारणीय है। समूचे संसारपर राजनीतिका प्रभृत्व; जड़वादी वृष्टि- 
कोण, आधिक वैपम्यके विरुद्ध आन्दोन आदि श्रवृत्तियां घामिक जगतुको 
चुनौती है । यदि घाभिकोंने इसे सहर्य स्वीकार नहीं किया, सावधानीसे 
इसे नहीं सम्हाला तो धर्म-सम्प्रदायोंकी क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं 
ना सकता । आचार्य भिक्षुत्रे धामिकजंगत्‌के सामने जो दृष्टिकोण रक्खा, 


१०-जीवस्वरूपनिरूपणम्‌ | 
२--मूलतत्त्वहयीमिरूपणम्‌ । 
३--मौक्षवाधकतत्वनिरूपणम्‌ । 

' ४--मोक्षसा वकतत्सा ध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 
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उसका आचायंबरने अपनी भाषामें बड़ा यौक्तिक समर्थन किया है। आचार्य 
भिक्षुके दयादानके दृष्टिकोणकी यह कहकर उपेक्षा करना कि वह भगवान 
महावीरके दया-दानके प्रतिकूछ हूँ, घोर अन्याय हूँ । दया-दान और उपकार 
को विशुद्ध भ्रहिंसासे जोड़कर हम धामिक जगत्‌को बहुत बड़ी समस्याको 
सुलक्षा सकते हैं। बात-बातमें धर्मं-पुण्यकी दुह्ाई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप- 
योग बादि प्रवृत्तियोंने श्राजके छझिक्षितकों नास्तिक बननेकी प्रेरणा की हूँ, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । दान, दया भर उपकारकी द्विविधता, घामिकोंको 
चौंकानेवाली अवश्य हूँ, फिर भी वास्तविक भौर धमंके विशुद्ध स्वरूपको 
विकारोंसे परे रखनेवाली हूँ । इसी दुष्टिके साथ आप छंठा प्रकाश पढ़ें । 

(७) जैन-आगमोंमें देव, गुरु भौर धर्मको रत्नत्रयी कहा हूं । दृष्टिको 
यथार्थ बनानेके लिए इनका यथार्थ स्वरूप समझना प्राववयक है । साधनाकी 
पहली दश्षा सम्यगू दक्षंन है। उसकी मूल-भित्ति रत्नत्रयी है भौर यही डे 
सातवें प्रकाशर्में आपकी पादय-सामग्रो । 

(८) जैन-दर्शनमें आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ हें, भागमकी भाषा 
में जो १४ गृुणस्थान कहलाते हेँ। अध्यात्म-विकासकी विभिन्‍न भूमिकाओं 
पर फ़लित होनेवाली आत्माकी विभिन्‍न अवस्थाओंका साधन।-क्षेत्रमें बड़ा 
महत्व हूं। भाठवें प्रकाशमें यही अध्ययनका विषय है । 

(९) नौवें प्रकाश्न्में प्रमाण, अ्रमाता और भ्रमिति, जो न्याय-शास्त्रक 
प्रमूख बंग हें, का संक्षिप्त प्रतिपादन है। जैन-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल 
नहीं, इसी आश्वयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोंके साथ न्याय-शास्त्रका 
परिष्छेद भी जोड़ा. गया है ।- इस प्रकार दीपिकाका क्रबद्ध अध्ययन हमारे 
सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता है । 

* रना-शेली 


भाषा--दीपिकाकी मूरछ-माषा संस्कृत है । भ्राजके युगमें संस्क्षतमें ग्रंथ 
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का रचा जाना क्या उपयुक्त हूँ ? यह प्रदन होता स्वाभाविक हूं फिन्तु अधिक 
महतत्त्वका नहीं । विकासकी अपेक्षा हिन्दी ग्राज संस्कृतके शत्तांशर्म ही नहीं 
है। उसमें अभी तक पारिभाषिक शद्दोंका प्रायः प्रभावा सा है। संक्षेपमें 
गूढ भावोंकों रखनेकी दलीका भी विकात नहीं हुआ हैँ । इसीलिए कण्ठत्य 
करते योग्य परिभाषात्मक ग्रंथका संस्कृतर्म होना आवश्यक है । 
अनुवाद और परिशिष्ट 

संस्कृत न जाननेवाछोंके छिए इसका हिन्दी भावानूवाद किया गया है । 
कठिम स्पलोपर टिप्पण छिखे गये हें। इसके अतिरिक्त परिक्षिप्ट संख्या १ 
के अन्तर्गंद, तुलनात्मक भोर विशेष व्यास्यानात्मक सामग्री हँ। तथा इस्रीके 
ग्रन्तर्गत दीविकार्म तत्त्वाथसे संगृहीत समान या साश्षय परिवर्तित सूत्रोंकी 
सूची भी हँ। परिश्चिप्ट संख्या २ में मूल ग्रन्य-गत उदाहरण ओऔर कथाएं हूँ । 
परिद्विप्ट संख्या ३ में पारिभाषिक द्ाब्द-कोप हूँ । 

४ शेडी 

इसकी रचना-दाली सूत्रात्मक हूँ। सूत्रके श्राशयकी स्पष्ट करनेके हिए 
स्वकृत संक्षिप्त व्यास्या भी हैं। वह कहीं सृत्रकी पूरक, कहीं केवछ उदा- 
है णात्मक, ब्युत्पत्त्यात्मक तथा कहीं-कहीं विस्तारखहूप भी हूँ। समग्र 
सूत्रोंकी संख्या ३३० है और वह नी प्रकाधोंमं विभक्‍त हँ। प्रत्येक प्रकाश 
की सूच-संस्या क्राश: इस प्रकार ह-+१--४५, २--३७, ३-३५, ४-२९, 
४६--४६, ६-२५, ७--३ १, ८-३५, ९---४७ । भ्रन्यक्ी पू्ििम ९ प्रध्नस्ति 
इल्ोक हैं, जिनमें ग्रृद परम्पराका उल्छेख है । इसका सवृत्तिक ग्रन्याग्र (अनु- 
प्दूप्‌ परिणामसे) ५९५ इल्लोक-परिमाण है । 

झपनी बात 

प्रस्तुत ग्रन्थ ( जँन-सिद्धान्त-दीपिका ) की प्रायोजनामें परम पुजनीय 

आचाय॑ श्री ( तुलसी ) का जो मारग॑-दर्शन मिला, वह मेरे छिए कोई विशेष 
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नहीं, जिनके कर-कमलछोंसे में बना-- मेरा जीवन बना, फिर में इसे वया कुछ 
सधिक समझूं ? 

मुत्रि भिद्ठाल्लाछजोने 'विपयानुक्रम' भौर 'कुछ विशेष का तुलनात्मक 
भाग छिसकर मुझ्ते इस कार्य-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेका भ्रवस्र दिया, 
वह स्पृत्तिसे परे नहीं हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुल्लुओंन भी इसमें जो सह- 
योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणालीके प्रनुरूप ही है, में इस विपयमें 
उनका इतज्ञ होऊ', ऐसा मुझे अनुभव ही नहीं हूं 


आदिवन शुक्ला १३, २००७ झुनि नथमल 
हांस्ी (पंजाब) 
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प्रदेशोंका निर्पण ( २३ ) अलोकाकाछ्के अनन्त प्रदेश ( २४) पुद्गलके 
संल्येय, असंस्येय व प्रननन्‍्त प्रदेश (२५) परमाणुके प्रदेश नहीं (२६) घम्मे ह 
अपर्मका अवगाह, (२७) पुद्गलोंका अवगाह, (२८ ) जीवका अबगाह, 
(२९ ) कालका प्रसार, ( ३० ) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गृूणका निरूपणु 
(३२) पर्यावका निरूपण | 


[ (रथ ] 
द्वितीय प्रकाश--पषड--३९ से ४७ 


(१) तत्त्वके भेद, ( २) जीवका लक्षण, ( ३) उपयोगका लक्षण, (४) 
उपयोगके मंद, (५) साकारोपयोगका निरूपण, (६) मतिज्नानका छक्षण, 
(७ ) मति-ज्ञानके भेद, (८ ) अवग्रहके भेद, (९) ईदहाका छक्षण, ( ६० ) 
प्रवायका लक्षण, ( ११), धारणाका लक्षण, ( १२) श्रृत-ज्ञानका कक्षण, 
(१३ ) भ्रवधि-ज्ञानका निरूपण, ( १४) मनःपर्याय-ज्ञावका छक्षण, ( १५ ) 
मनःपर्याय-ज्ञानसे भ्रवधि ज्ञानका पार्थक्य, ( १६ ) केवल-शानका छक्षण, (१७) 
अज्ञानका निरूपण, ( १८) भप्रनाकारोपयोगका मिरुूपण, ( १९) इच्धिय 
निरूपण, ( २० ) द्वव्येन्द्रिय, (२१) भावेन्द्रिय, (२२ ) इन्द्रियोंके विपय, 
( २३ ) मनका छक्षण, ( २४ ) जीवके त्वभाव, पांच भाव । 


टृतीय प्रकाश--पष्ठ--४८ से ६१ 


(१) जीवके भेद, ( २) संध्वारी जीवके भेद (३) स्थावर जीव (४) 
त्रश्त जीव, ( ५ ) समनस्क-प्रमनस्क, (६ ) नरकका वर्णन (७ ) देव-वर्णान, 
(८ ) तियंडझच, (९) मनुष्योंका निवास-क्षेत्र, ( १० ) आय -म्लेच्छ, ( ११) 
जाति-पार्थथयका कारण, ( १२) जन्मका मिरूपण, ( १३ )योनि, (१४) 
अजीवका निरूपण | 


चतुर्थ प्रकाश-प्ृष्ठड--६९२ से ६१ 
(१) कर्मका छक्षण, (२) करमंका कार्य, (३) कर्मोकी ग्रवस्थाएँ, 


(४) वन्धका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मतते पुण्यका प्रविनाभा- 
वित्व, (७) पापका लक्षण, (८) पुण्य-पापसे बन्धका परार्थथय, (९) आल्व 


[ १२५ ] 


का छक्षण, ( १०) आख़बका भेद, (११) मिथ्यात्वका लक्षण, ( १२) अवि- 
रतिका लक्षण, (१३) प्रमादका छक्षण, ( १४) कषायका निरूपण, ( १५) 
थोगाल्वका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कमस्िव है, (१७) शुभयोग 
के साथ निर्जराका सम्बन्ध । 


पञ्चम प्रकाश--पृष्ठ ६२ से १०४ 


(१) संवरका स्वरूप, (२) संवरके भेद, ( ३ ) सम्यक्त्वका स्वरूप, 
(४) सम्यवत्वके प्रकार, (५) निश्त॒गंज व निमित्तज सम्यकत्व, ( ६) करण 
का लक्षण, (७ ) करणके भेद, (८) प्रत्या्यानका स्वरूप, ( ९ ) मप्रमादका 
स्वरूप, ( १०) अकषायका स्वरूप, ( ११) भ्रयोगका स्वरूप, ( १२) 
निर्जराका स्वरूप, ( १३ ) मिजराके भेद, (१४) तप, ( १५ ) बाह्य तपके 
भेद, ( १६ ) भनशन, (१७) प्रनोदरिका, (१८) वृत्ति-पंक्षेप, (१९) रस- 
परित्याग, ( २० ) काय-वलेश, ( २१ ) प्रतिसंछीनता, ( २२ ) भाग्यन्तर तप 
के भेद, (२३ ) प्रायश्चित्त, ( २४) विनय, ( २५ ) वेयावृत््य, (२६) 
स्वाध्याय, ( २७ ) ध्यानका निरूपण, ( २८ ) व्यूत्सगंका स्वरूप, (२९ ) 
( ३० ) मृक्‍तात्माका ऊध्व॑ गमन, ( ३१ ) मुक्तात्माका निवास स्थान, ( ३२ ) 
दो तत्त्वोंमें नौ तत्त्व । 


पष्ठ प्रकाश--प्ृष्ठ--१०६--१९७ 
(१) अहिंसाफा स्वरूप, ( २) दयाका स्वरूप, ( ३) दयाके उपाय, 
(४) छोक-दयाका निरूपण, (५) मोहका निरूपण, ( ६) रायका स्वरूप, 
(७ ) हेषका स्वरूप, ( ८ ) माध्यस्थ्य, ( ९) असंयम, ( १० ) संयम, ( ११) 


[ १२६ |] ह 


दान, ( १२) निरवध दानका रक्षण, ( १३ ) उपकारका निरूपण, ( १४) 
सुख, ( १५) इध्ख। 


सप्तम प्रकाश प्रृष्ठ-११८ से १३१ 


(१) देवका लक्षण, ( २) गृरका लक्षण, (३ ) महाव्रत, ( ४ ) हिंसा, 
(५) बसत्मवृत्ति, (६) अनृत, ( ७ ) स्तेय, (८) अव्रह्म, (९) परिग्रह, 
( १० ) समितिका निरूपण, ( ११) पर्याप्तिका निरुूपण, ( १२) प्राणका 
मिरूपण, ( १३ ) घमंका लक्षण, ( (४) धर्मके भेद, (१५) कात्म-धर्मसे 
: लोक-धर्मका भिन्नत्व, ( १६) छोक-धर्मका निरूपण, ( १७ ) आज्ञा । 


अष्टम प्रकाश- एृष्ठ-१३९ से १४४ 


(१ ) गुणस्थानका लक्षण, ( २) गुणस्थावके भेद, ( ३ ) मियया दृष्टि, 
(४) सम्यगु मिययादृष्टि, (५) सम्यग दृष्टि, (६) सम्यकक्‍्त्वके लक्षण, 
(७ ) सम्पकत्वके दृषण, ( ८ ) भ्रविरत, (९ ) देश-चिरत, ( १० ) देशप्रत, 
(११ ) बणुब्रत, ( १२ ) शिक्षात्रत, (१२) संयत, (१४) चारित्रका मिरूपण, 
(१५) निम्नन्यका निरूपण, ( १६) छेश्या, ( १७ ) चेद, ( १८ ) छद्मस्थ, 
(१९ ) वीतराग, ( २० ) ईर्यापथिक, ( २! ) साम्परायिक, (२२) अयोगी, 
(२३ ) संस्तारी, ( २४ ) ध्वरीरका विरूपण, ( २५ ) निरुपक्रमायूप, (२६ ) 
सोपक्रमायुप, (२७) उपक्रमके कारण, (२८ ) समुद्षातका निरूपण। 


नवम्र प्रकाश-ए८5--१५६ से १७१ 
(१) प्रमाणका छक्षण, (२) प्रमाणके भेद, (३) प्रत्यक्षका लक्षण, 
(४ ) प्रत्यक्षके भेद, (५) पारमाधिक, ( ६) सांव्यवहारिक, (७) परोक्ष 
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का लक्षण, ( ८ ) परोक्षके मेद, (९) स्मृति, ( १० ) प्रत्यभिज्ञा, (६१) 
तक, ( १२ ) अनुमान, ( १३ ) घागम, ( १४ ) सप्तभंगीका लक्षण, ( १५ ) 
न्यका रक्षण, ( १६ ) नयके भेद, ( १७) नैगम, ( १८ ) संग्रह, ( १९) 
व्यवहार, ( २० ) ऋजुसूत्र, ( २१) शब्द, ( २२) समभिरुद्द, ( २३ ) एवं- 
भूत, ( २४ ) प्रमेयका लक्षण, (,२५ अनेकान्तात्मक, ( २६ ) सामान्य, 
(२७ ) विद्येप, ( २८ ) सत्‌, ( २९ ) प्रसत्‌, (३० ) नित्य, (३१) भनित्य, 
(३२ ) वाच्य, (३३ ) अवाच्य, (३४) विरुद्ध भर्मोंकी संगति, (३५) 
प्रमित्ति; ( ३६ ) प्रमाता, ( ३७ ) निक्षेपका मिरूपण । 


जेनसिद्धान्तदीपिका 


आराध्याराध्यदेव स्व, सिद्ध सिडाथनन्दनम्‌ | 
विदधे बोधबृद्ध्यथ, जेंनसिडान्तदीपिकाम्‌ ॥ १ ॥ 


मैं अपने आराध्यदेव, पिजिग्राप्त, पिद्धार्थपृत्र भगवान्‌ महावीर 
* की आराधना करता हुआ, ज॑न पिद्धान्त दीपिकाकी रचना करता हूँ। 
जानकी वादे करना इसका उद्देश्य है । 


प्रथमः प्रकाशः 
धर्माधर्माकाशपुद्‌गछजीवात्तिकाया द्वव्याणि ॥ ! | 


काछशच ॥ २ ॥ 
अत्तिकाय:' प्रदेशप्रचय: ।  घ्मदियः पञ्चास्तिकाया: काछ॑इच इति 
पड़ द्रव्याणि सन्ति । 
गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्‌॥ ३ ॥ 
गुणानां पर्यावाणां चाश्रयः--आधारी द्रव्पम्‌ | 
गत्यताधारणसहायो घमे:॥ ४ ॥ 


गमनप्रवृत्तानां जीवपुद्गछानां गतो, असाधारणसाहाय्यकारिब्रव्यं 
धर्मास्तिकाय:। यथा--मत्स्यानां जछम्‌ | 





१ प्रस्तीत्यय॑ श्रिकाछ़बचनों निपातः; अभूवनु, भवन्ति, मविप्यन्ति चति 
भावना भतो5स्ति च ते प्रदेशानां कायाइच राशय इति। भस्तिशव्देन प्रदेशाः 
बवचिदुच्यन्ते ततदच तैपां वा काया प्रस्तिकाया:। स्था० स्था० रैं४ 


प्रथम प्रकाश 


१--धर्मा स्तिकाय, सधर्माश्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुदुगलछास्ति- 
कांय और जीवास्तिकाय ये द्रव्य हैं। 

२--काछ भी द्रव्य है। 
प्रदेशोंके समूहको अस्तिकाय कहते हूँ । धर्म आ्रादि पांच अस्तिकाय 
और काल ये छः द्रव्य है 


३- गुण और पर्यायोंके आभ्रयको द्वव्य कहते हैं| 


४-गतिमें क्रसाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रब्यको घम 
कहते हैं । 
गतिक्रियां--सुक्ष्मतिसूकम चाब्चल्य तकमे प्रवृत्त होनेवाले जीव और 
पुदूगलोंकी गतिमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्वव्यका नाम 
धर्मास्तिकाय है। जैंसे--मछलियोंकी गतिमें जल सहायक होता हैँ । 


६ जैनसिद्धान्तदी पिका 
स्थित्ससाधारणसद्दायोध्धम: || ४ ॥ 


तेपामेव स्थानप्रवत्तानां स्थितौ असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम, अधर्मा- 
स्तिकाय: | यथा--पथिकानां छाया । जीवपुदृगछानां गतिस्थित्यन्यथान पत्ते 
वाय्वादीनां सहायकत्वेज्नवस्थादिदोपप्रसज्ञाच्च धर्माधमंयों: सत्त्व॑ प्रतिपत्त- 
व्यमू । एतयोरभावादेत्र अलोके जीवपुदगछादीनामभाव: 


अवगाइलक्षण आकाश: ॥ ६ ॥ 
अवगाहोशकाश प्राश्रय:, स एवं छक्षणं यस्‍्य स आकाश्ास्तिकाय:। 
दिगपि भ्राकाशविशेष एवं न तु द्रव्यान्तरम्‌ । 
छोको$छोकश्च ॥ ७॥ 
पड्दन्यात्मको लोक: ॥ ८॥ 


“अपरिमितस्याकाशस्य पद्द्व्यात्मको भाग:, छोक इत्यभिधीयते। सच 
चतुर्देशरज्जुपरिमाण:', सुप्रतिप्ठकसंस्थान:,' ततियंगू ऊब्योड्यइव । तत्र 


१ असंख्ययोजनप्रमिता रज्जु: । 
३ तिद्यरावस्म्पुटाकार,, यथा एक: शारावो&घोमुखः, तदुपरि द्वितीय 


ऊब्यंमृख:, तदुपरि पुनदरचको:८बोमुख: | 


प्रथमः प्रकार: ७ 


४-स्थितिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्वव्यको अधम 
कहते हैं। 


जीव ओर पुद्गलोंकी स्थितिमें अनन्य रूपसे सहायता करनेवाले 
द्रब्यको अधर्मास्तिकाय कहते हैँ । जैसे--पथिकोंकों विश्राम करनेके 
लिए वृक्षकी छाया सहायक होती है । 

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके विना जीव और पुद्गरुंकी गति 
एवं स्थिति नहीं हो सकती और वायु आदि पदार्थोकों गति एवं 
स्थितिका सहायक माननेसे अनवस्थ। भ्रादि दोष उत्पन्न होते हैं, अतः 
इन (धर्म भौर अधर्म) का अस्तित्व निःसन्देह सिद्ध है। भअलोकर्मे 
धर्मास्तिकाय भौर अधर्मास्तिकाय नहीं हूँ ग्रत: वहां पर जीव और 
पुद्गल नहीं जा सकते और नहीं रह सकते । 


६--अबगाह देनेवाहे द्र्यको आकाशास्तिकाय कहते हैं। 


अवगाहका अर्थ है अवकाश या प्राभय । दिद्यायें भ्राकाश विधोप 
हो हें, कोई पृथक्‌ द्रव्य नहीं। 
७--आकाशके दो भेद हैँं--छोक और अछोक । 
८--जो आकाश पदद्रव्यात्मक दोता है, उसे छोक कहते हैं। 
वह लोक चवदह रख्ज़ु' परिमित और. सुप्रतिष्ठक' आकारवाला 
हैं। यह-लोक तीन प्रकारका हे--तिरछा, ऊंचा और नीचा । तिरछा 
लोक अठारह सौ योजन ऊंचा भौर असंख्य-द्ीप-समुद्र-परिमाण 


१ झसंख्ययोजनको रज्जु कहते हूँ। २ सुप्रतिष्ठक आकारका भ्र्थ हूं 
तरिशरावसम्पुटाकार । एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा भौर उसपर फिर 
एक उल्दा रखनेसे जो आकार वनता हूँ, उसे त्रिशराव--सम्पुटाकार कहते हूँ । 


८ जैनसिद्धान्तदी पिका 


अध्ठटादशश्वतयोजनोच्छितो&संस्यद्वी पसमृद्रायामस्तियंकू ।. क्रिड्चिन्यूनसप्त- 
रज्जुप्रभाण ऊब्बं:। किड्चिदधिकसप्तरज्जुप्रमितोंउब: | 


चतुर्घा तत्थितिः | ६ ॥ 


यथा बाक़ाप्रप्रत्रिष्ठितों वायु:, वायुश्रतिप्ठित उदधि:, उद्य्रिप्रततिप्ठिता 
पृथिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिता: चसस्थावरा: जीवा:। 


आकाशमयो5छोक: || १० ॥ 


धर्मास्तिकायाद्यभावेन केवठमाकाशमबो:छोक: कथृयते । 


सरशंस्सगन्धबर्णवान पुदूगछ: ॥ ११॥ 


पुरणगलनधर्मत्वात्‌ पुद्गढ्ल इति। 


शब्दवन्धसौद्ष््यस्थोल्यसंस्थानमेद्तमश्छायातपोद्योतप्रभावॉश्च ॥१%॥ 


संहन्यमानानां भिद्वमानानां च॑ पुदुगलानां ध्वनिरूप: परिणाम: शब्द;, 
प्रायोगिको वैज्नसिकदव । तत्र प्रवत्नजन्य: प्रायोगिक, भायात्मको3भाषात्मको 
वा। स्वभावजन्यों वैश्नश्तिक:--मेघादिग्रभव: | अयचा जीवाजीवमिश्रभंदात्‌ 
त्रेधा। मूर्तोश्यं नहि श्रमूर््तंस्य आकाश्॒त्य गुणों भवति--श्रोत्रेज्ियग्राह्मत्वात्‌, 
ने चश्रोत्रेन्द्रियमण्त्त यृह्माति-दत्ति । संदलेय:--वस्थे, अवमधि आयोगिकः 
सादि:, वैश्नसिकस्तु सादिरनादिश्व । 


, अथमः प्रकाशः 


विस्तृत है। ऊंचा छोक कुछ कम सात रज्जु-प्रमाण हैं। नींचा लोक 
सात रज्ज्से कुछ अधिक प्रमाणवाला हूँ । 


६-छोक-स्थिति चार प्रकारकी है 


जैसे--प्राकाश पर वायु, वायु पर घन-उदधि, धनोदधि पर पृथूवी 
और पृथूवी पर त्रस-स्थावर प्रागी हैं । ह॒ 


१०-जिस आकाशमें धर्मास्तिकाय आदि नहीं हैं, बसे अछोछ 
कहते हैं। ह 


ही ११-जिसमें स्परो, रख, गन्ध, ओर वर्ण होते हैं, उसे पुदूगछ कहते हैं। 


जिसमें पुरण--एकी भाव भौर गलून--पृथगू भाव होता हो, वह 
पुद्गल है, यह इसका शाव्दिक भ्रथ हैं । 


१३--शब्द, बन्ध, सौद्षम्य, स्थोल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आातप, 
उद्योत, प्रभा आदि भी पुद्गढात्तिफायमें ही दोते हैं। 


पुदूगलोंका संघात भौर भेद होनेसे जो ध्वनिरूप परिणमन होता है, 

उसे दाब्द कहते हें । वह दो प्रकारका है--प्रायोगिक भौर वेज्ञसिक । 
किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाल्ा छब्द प्रायोगिक है । यह दो प्रकारका 
है--भाषात्मक झौर अभाषात्मक । स्वभावजन्य शब्देकों वैज्ञसिक 
कहते हें, जैसे--मेघका क्षब्द स्वाभाविक है। अश्रकारान्तरसे शब्दके 
और भी तीन भेद किये जाते हें, जैसे---जीवशब्द, अजीवशुब्द ओर 

, मिश्रशब्द । दाब्द, अमूतें-आकाशका गुण नहीं हो श्रकता,' क्योंकि 
इसको आ्रोभेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ओवेच्दियके द्वारा 


१० जनश्िद्धान्तदी पिका 


सीक्ष्म्य द्विविधम--परनत्यमापेक्षिकज्च । तत्र अन्त्यं परमाणों:, आपेक्षिक , 
यथा नालिकेरापेक्षया आम्रत्य । स्थौल्यमपि द्विविधमू--तत्र अन्त्यम्‌, अश्षेप- 
छोकव्यापिमहास्कन्धस्थ | ग्रापेक्षिक यथा--आम्रापेक्षया नाडिफ्रेरस्थ।) 
भाकृति:---मंस्थानमू--तच्चतुंरकख्नादिकमू--इत्व॑स्थम्‌, भ्रनियताकारम्‌--अनि- 
स्पंस्थम्‌ | 

विह्टेप:--मेद:, स चे पन्‍्लघा--उत्कर;,! चुर्ण. खण्ड: प्रतर:, 


4 थे फ् 
अंननिका' । न 
क्ृष्णवर्णवहुल: पुदगललपरिणामविशधपः तम:। प्रतिविम्वरूप: पुद्गर- 
परिणाम: छाया। सूर्याद्रीनामुण्ण: प्रकाश आतप:। चन्द्रादीनामनुप्ण: 
प्रकांश उद्योत्त:। मण्यादीनां रद्दिम: प्रभा । सर्व एवं एस पुद्गलधर्मा:, श्रत, 
एनद्वानपि 'पुदगल: | 





१ मद्गशमीभंदवत्‌, रे गोयूमचूर्णवत्‌, हे छोहखण्डवतू, ४ प्रभ्रपठल- 


भदवत्‌, ५ तटाकरेबावत्‌, 


प्रथम: प्रकाश: १६ 


अमूर्त विपयका ग्रहण नहीं हो सकता, .इससे यह सिद्ध होता है कि 
शब्द मूत है; भत्त: वह्‌,अमूर्त श्राकाशका गृण नहीं हो सकता । 

संदलेष भ्र्थात्‌ मिलनेको बन्ब कहते हें! इसके भी दो. भेद है-- 
प्रायोगिक और वैस्नसिक । प्रायोगिक वन्ध सादि भौर वैज्नसिक वन्य 
सादि और भ्रनादि दोनों प्रकारका होता है। 

सौढ़म्यके भी दो भेंद हें--अन्तिम सूक्ष्म, जैसे--परमाण; आपे- 
क्षिक सूक्ष्म, जैसे--नारियलकी श्रपेक्षा आम छोटा होता है। 

स्थौल्य भी दो प्रकारका है--अ्रन्तिम स्थूछ, जैसे--समूचे लोकमें 
व्याप्त होनेवाल्ा अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्यूछ, जैसे-- 
आमकी अपेक्षा नारियल बड़ा होता हूँ । 

आकतिको संस्थान कहते हैं, वह दो प्रकारका होता है--दत्यंस्थ 


अर्थात्‌ जिनके श्राकार नियत हें।; जैसे--चतुष्कोण भादि; अनित्य॑स्थ 
अर्थात्‌ जिनके आकार नियत न हैं। । 


विदलेषको भेद कहते हूँ, वह पांच प्रकारका होता है। उत्कर, 
जैसे--मूंगकी फलोका टूटना। चूर्ो, जँसे--गेहूं आादिका भ्राटा। 
खण्ड, जैसे--पत्थ रके टुकड़े । प्रतर, जैसे--अभ्रकके दल । भ्रनुतदिका, 
' जैसे--तालाबकी दरारें। त्म--पुद्गलोंका सघन क्ृष्ण वर्णके रूपमें 
जो परिणमन विश्येष होता है, उसे अन्धकार कहते हें। . 

पुद्गछोंका प्रतिविम्बरूप परिएमन होता है, उसे छाया कहते हें । 

सूर्य आदिके उष्ण प्रकाशकों आतप कहते हैं । 

चन्द्र मादिके शीतल प्रकाशकों उद्योत कहते हैं । । 

रत्न आदिकी रद्मियोंको प्रभा कहते हैं । ! 
ये सब धर्म जिसमें मिलें, उसे पुदूगलास्तिकाय समझना चाहिए। 


३ जैनसिद्धान्तदी पिका 
परमाणु: स्कन्धश्च ॥ १३॥ 
अविभाज्यः परमाणु: ॥ १४॥ 
उक्तब्च-- 
कारणमेव' तदन्त्यं, मृक्ष्मो नित्मयइच भर्वात परमागुः । 
एकरसगन्धवर्णो,. ट्विस्पर्श!. कार्यलिजुश्च ॥ 


तदेकी भाव: स्कन्घ: ॥ १६ ॥ 


तेपां दृधाद्यनन्तपरिमितानां परमाणुनामेकत्वेनावस्थानं स्कत्ध:। ब्रथा-- 
प्रो पर॒माणू मिछिती ह्विप्रदेशी स्कन्घ:, एवं श्रिप्रदेशी, दग्मप्रदेशी, संस्येयप्रदेशी, 


असंन्येयप्रदेशी, अननन्‍्तप्रदेशी च। 


हद्भेदसंघाताभ्यामपि ॥ १६॥ 


स्कन्धत्य भेदत: संघाततो5पि स्कन्घों भवति । यथा--भिद्वमाना शिला, 
मंहन्यमाना: तन्तवदल । प्रविभागिन्यर्तिकायेडपि स्कत्पदाब्दों व्यवद्दियते। 


यश्रा--धर्माध मकाशजी वा स्तिकाया: स्पन्धा: । 


१ तेपां पीदूगलिकवस्तुनामन्त्यं कारणमेव | 
२ कार्येम्रंस लिज्जें यस्य स्‌ का्यलिज्ध: । 


प्रथमः प्रकाश: १३ 


१३--पुदुगढके दो भेद हैं--परमाणु और स्कन्ध-। 
१४--अविभाष्य पुदूगढको परमाणु कद्दते हैं। 
परमाणुका अर्थ है--परम+अणु । परमाणु सर्वसूक्ष्म होता है, अत: 

एवं वह अविभाज्य होता है । परमाणुका लक्षण ब्रताते हुए पूर्वान्नायों 
ने छिखा है, जैसे--जो पौद्गछिक पदार्थोंका भ्न्तिम कारण, सुक्षम/ 
नित्य, एकरंस, एकगन्ध, एक वर्ण भौर दो स्पर्शयुक्त हेता है और 
दृश्यमान्‌ कार्योंके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना णाता है, उसे परमाणु 
कहते हैं।. 

१४- परमाणुओंके एकीभावको स्कन्ध कहते हैं। 


जैसे दो परमाणुओंके मिलनेसे जो स्कन्ब बनता है, उसे द्विपरदेशी 
' स्कन्ध कहते हैं, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, संस्येय प्रदेशी, 
असंख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध हेते हें । 


१६-छकन्थका भेद कौर संघात होनेसे भी स्कन्घ होता है। 


' भरेदसे हेनेवाला स्कन्ध, जेसे--एक छिलछ्ता एक स्कन्ध है, उसके 
“दूटनेसे भ्रनेक स्कन्ध बन जाते हैं । 
संघातसे हानेवाला स्कन्ध, जेसे--एक तनन्‍्तु स्कन्ध है, उनको 
समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता है । 
अविभागी अस्तिकायोंके छिए भी स्कन्घ शब्दका व्यवह्मर होता 
हैँ, जैसे--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाकज्षास्तिकाय और जीवा- 
स्तिकाय हैं। 


रेड जैनप्विद्धान दीपिका 
लिग्नरुक्षत्वादजघन्यगुणानाम! ॥ १७॥ 
भजपघन्यगुणानामू--द्विगुणादिस्निग्धक्क्षाणां परमाणूनां तदिपमें: समेर्वा 
द्विगुणादिर्क्षस्तिस्प: परमाणुति: सम॑ स्निग्बरुक्षत्वाद्धेतोरेकीभाव: सम्वन्धो 
बन्धो वा भवति, न तु एकगुणानामेकगृर्ण: सममित्यर्थ:। श्रयं हि विसद्धा- 
पैक्षया एकीभाव:। 





१ अविभागी प्रतिच्छेद:, अविभाज्यो5: । 


श्रथम: प्रकाश: १५ 


१७--अजघल्य शुण (अंश) वाले परमाणुओंका चिकनेपन और हूखे- 
पनसे एकीभाव द्वोता है। 


गुणका भ्रर्थ है भंथ। अजधन्य गृणवाले अर्थात्‌ दो या दो से 
अधिक गूणवाल्े, चिकने एवं रूखें परमाणुप्नोंका क्रमक्ष: अजघन्य गुण- 
वाले रूख एवं चिकने परमाणभोंके साथ एकीमाव होता है, उस 
( एकीमाव ) को सम्दन्ध या वन्ध भी कहते हैँ ।  पृयक्‌-पृथक्‌ पर- 
माणु आपसमें मिकते हैं, उसका हेतु स्निग्बता भौर रुक्षता है। 
परमाणु चाहे विषम गुणवाले हों, चाहे सम गुणवाले हैं, उनका 
परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। केवल एक ही शर्त है कि वे सब 
अजघन्य गुणवाले होने चाहिएं। एक गुणवाले परमाणुओंका एक 
गुणवाले परमाणुओंके साथ सम्बन्ध नहीं हेता, इसका फल्ितार्थ यह 
है कि स्निरघ परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाणु स्निग्ध 
परमाणुके साथ मिले तव वे दोनों हीं कम से कम द्विगुण स्लिग्ध एवं 
द्विगण रूक्ष हैने चाहिएं।” यदि इनमें एक और भी कमी हे। तो 
- उनका सम्बन्ध नहीं हा सकठा। यह विसंदृश् ( विजातीय ) पर- 
माणुओोंके एकीभावकी प्रक्रिया हूँ । ' 

























ड्प्ि- परमाणुके अंश ४] कक डे शत 
१ जघन्यं+जघन्य  ॥ नहीं नहीं 
२ जघन्य+-एकाधिक -नहीं नहीं , 
३ जघन्य+दृयधिक नम कहीं । | 


"| ४ जघन्यन-श्यादि अधिक 


१5 जैनसिद्धान्तदीपिका 


दयधिकादिगुणत्वे सहशानाम्‌॥ १८॥ 
: “सदृध्षानाम्‌*-स्निग्धः सह स्निग्घानां रुक्षे: सह रुक्षार्णाच परमाणूनामेकत्र 
द्विगुणस्निग्धत्वमन्यश्र॒च॒तुर्गुणल्निग्धत्वमितिरुपे. इयधिकादिगुणत्वे सनि 
एकीभावों भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगूणानाञ्च । 
उक्तल्‍्च-- 
निद्स्स' निद्धेण दुआहियेण, लुक्खस्स लुक्खेण दुआहियेण । 
निद्धस्स लुकलेण उवेद बंधो, जहश्नवज्जो विसमो समो वा ॥ 


काल; समयादि:॥ १६॥ 
निमेपस्यासंस्येयत्मों भागः समयः। कमलपत्रभेदाददा हरणलक्ष्य: । 
आदि शब्दात्‌ भावलिकादयश्च | , 
उक्तब्च-- 


समयावलियमूहत्ता, दिवसमहोरत्त पक्समासाय । 
संवच्छरजुगपलिया, सागर ओसप्पि परियट्टा ॥ 





६ परनवंणा पद १३ । 


प्रथम: प्रकाश: २७ 





जि 32323 क्समागुके कंश  ]. उदृश ॥ िसदृश | 
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१८-सजातीय ( सदृश ) परमाणुओंका एकीभाव दो गुण अधिक 
या उससे अधिक गुणवाढ़े परमाणुओंके साथ द्ोता है। 

सजातीयसे तात्पय यह हे कि स्निग्ध परमाणुओंका स्निग्ध 

परमाणमोंके साथ एवं रुक्ष परमाणओंका[ रूझ्' परमाणके साथ 

सम्बंध तब होता है, जब उनमें (स्तिग्प या रूक्ष परमाणओंमें) 

दो गुण या उनसे अधिक ग्रुणोंका अन्तर मिल्ले। जंसे दो गण 


स्निग्ध परमाणुका चार गुण स्विग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता 
है, किन्तु उनका समान गुणवाले एवं एक गुण अधिकवाले परमाणु 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 


१६--समय आदिको काछ कहते हैं। 

निमेषके प्रसंख्यातवें भागको समय कहते हें। समयकी 
सुक्ष्मता जाननेके लिए 'कमछ-पत्र-मंद' भौर 'जीखु-वस्त्र-कत्तंनँ 
मे दो उदाहरण हें। आदि शब्दसे आवलिका आद्विका ग्रहण 
करना चाहिये । ैसे--कालके भेद वतछाते हुप किसी आचोर्येने 
लिखा हँ--समय, आवलिका, महूत्तें, दिवस, प्रहोरात्र, पक्ष, मास, 
सम्वत्सर, युग, पल्योपम, सागर, भ्वसपिणी, उत्सपिणी पुदुंगु्त- 
परावतंन ये सब कालके भंद है । 
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श्८ जैनमिद्धानदीपिका 
वर्ततापरिणामक्रियापरतलापरत्ादिमिलेस्य: | २० || 


वर्नमानलवमू--व्नना । प्रदावानां वानावयविषु परिषरति:-- 
पदिषाम:। क्रिया--य्तिक्रमणादि:। प्रागूमावित्वमू--परत्वम्‌ । 
पद्च्ादभावित्वमू-- अपरन्वम । 


आकाशादेकद्र॒व्याण्यग्रविक्वानि ॥ २६ ॥ 


कआकासपर्यन्ठानि त्रीयि एकह्व्याणि--एकब्यविविकालि, अगतिकानि-- 
मनिन्रिद्रायन्यानि । 


बुद्धिकल्पिता बल्तंबशों देशः ॥ २०॥ 
बत्थुनोटपृयसमृतों वृद्धिकर्पतोज्ओों देश उच्चते 


निरंशों देश: प्रदेश: करगयत्र! प्रस्मान्ुपरिमितों वस्तुमाग इत्य्थ:, 
अविभागी प्रतिच्छेदोस्‍सस्य परबाॉव:। पृयगृवस्तुत्येत परमाय्रुस्ततों लिन: 


असंस्येया: प्रदैशा धर्मावमंठोकाकाशकन्ोपानायू॥ २४॥ 


अडोकत्यानन्ता:॥ २५ ॥ 


टंब्वेचासंल्वेचरात्य पृहछानाम | २६ ॥ चक्रारादनत्ता अपि | 


ने परमाणों: ॥ २७ | 


भरथम: प्रकाश: १९ 


२०--बर्तना, परिणाम, क्रिया; परतंव और अपरत्व इनके द्वारा फाछ 

जाना जाता दहै। 
वर्तमान रहनेका नाम वतंना है। पदार्थोका नाना रूपोर्म 

जो परिएंमन होता है, वह परिणाम है, प्रतिक्रमश करना झादि 
किया हें। पहले होनेको परत्व और बादमें होनेको अपरत्व 
कहते हे । 

२१--आकाशास्तिकाय तकके द्वव्य, द्रन्यरूपसे एक-एक हैं अर्थात 
एक व्यक्तिक हैं ओर गति रद्दित हैं| « 


२२--वस्तुके बुद्धिकल्पित ( अप्रथकभूत ) भंशफो देश कद्ते हैं। 


२३--बस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हैं। 
प्रदेश परमाणुके बराबर होता हैं। इसका दूसरा नाम 

भ्विभागी प्रतिच्छेद हैं। परमाणु एक स्वतन्त्र पदाथे हे अ्रतः 
वह प्रदेशसे भिन्‍न है ! 

* २४-घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, श्लाकाशास्तिकाय एवं एक 

.  जीवालत्विकायके असंल्य-असंख्य प्रदेश द्वोते हैं। 

२४--अछोकाकाशके प्रदेश अनन्त हैं | 

१६--पुहुछ स्कन्‍्धोंके प्रदेश संख्येय, असंल्येय भौर अन्त, तीनों 
प्रकारके द्वोते हैं । 

६] -परमाणुमें भदेश नहीं होता-है-। ि 


२० जैनशभिद्धान्तदी पिका 


, रिमाणोरेक्ेन निरंशत्वेत च न प्रदेश:। एवं च काठपरमाण्वीर- 
प्रदेशित्वम्‌ । धोपाणां तु सरप्रदेशत्वम्‌ । 


' कत्स्नछाफेडवगाद्ों धर्माधर्मग्रों:॥ २८ || 
धर्माधर्मास्तिकायो सम्पूर्गा छोक व्याप्य तिप्ठत इत्पर्थ: । 


एकग्रदेशादियु त्रिकल्य्यः पूट्रछानाम | २६ ॥ 
लोकस्पेकश्रदेशादियु पुद्यकानामवगाही विकत्पनीय: | 


छछ 


अपंस्येयभागादिपु जीवादामू॥ ३० ॥ 
झीव: खत स्वभावात्‌ छोकत्य अल्पातू अल्पमसंस्थेयप्रदेशात्मक- 
मसंख्येपतमं मागमवरद्ध्य तिप्ठति, न पुद्गछवत्‌ एक प्रदेशादिकम्‌, इत्ति 
श्रमृस्येयभायादियु जीवावामबगा है: । असंस्ययप्रदेशात्मके च छोके परिणति- 
वैचिश्यात्‌ प्रदीपप्रमापटछवदन्तानामपि जोवपुदुगछानां समावेशों न दुघंट:। 


काठ: समयक्षेत्रवर्ती ॥ ३१। . 


प्रथम: प्रकाश: २१ 


परमाणु अकेल़ा ही होता है और निरंश होता है इसलिए 
उसमें प्रदेश नहीं होता । इसप्रकार काछू औौर परमाणु अप्रंदेशी 
हैं भर शेष सब द्रव्य प्रदेशयुक्त हें 


२८-धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त हैं। 


२६-पुदुगछ छोकाकाश के एक श्रदेश से छेकर समत्तछोक तक 
व्याप्त हैं| 
परमाणु छोकके एक प्रदेशमें रहता है, पुदूगक्त स्कन्घ अनेक 
प्रकारके हें, द्विप्रदेशीसे अनन्तप्रदेशी तक वे यथोचित रूपसे छोकके 
एक प्रदेशसे लेकर समूचे छोक तक व्याप्त हें। 


३०--जीवो' का अवगाह छोकाकाश के एक असंख्यातवं भाग 
आदियें दोता है। 


- प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे कम लोकाकाशके भ्रसं- 
ख्यातवें भागको अवगाह कर रहता है । वह असंख्यातवां भाग भी 
असंख्यप्रदेशवाला होता है। कारणकि जीवोंमें उससे अधिक 
संकुचित होनेका स्वभाव नहीं हैँ भरत: वे पुदूगलकी तरह एक 
प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्रमें यावत्‌ संस्यात प्रदेशात्मक क्षेत्रम भी 
नहीं रह सकते । परिणमनकी विचित्रतासे असंख्य प्रदेशात्मक 
लोकमें भी अनन्त जीव ओर, पुदूगल्ोंका समा जाना तकंसम्मत 
हैँ । जैंसे--जितने क्षेत्रमें एक दी पक़ का प्रकाश फैलता है, उतने 
क्षेत्रमें भ्रनेक दीपकोंका प्रकाश समा जाता हू । 


_३१--काड सिर्फ समय-षत्रमें ही दोता दै। 


नदी 
नस 


जनश्विद्धान्तदीपिका 


व्यावहारिक काछो हि सूर्याचद्धमत्ोगतिसस्वन्बी । यूयवरद्धादव मेड 
प्रदक्षिणीक्ृत्य स्रमग्रक्षेत्र एवं नित्य भश्रमन्तरि । ततोश्मे च संन्तोर्ईप्रे अब- 
स्विता:, तस्मात्‌ समयक्षेत्रवर्ती काछ:। 


जम्यूबातकीखण्डापुप्करा: समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्रेवु ॥ ३२ ॥ 

तिर्यगूलोके दविद्विरायामबिष्कस्मा: पुर्वपूर्वपरिक्षपिणों वद्धयस्॑स्थानां 
असंद्येयडी पसमुद्रा: सन्ति । तब्र छवणकाछोदबिवेष्टिनी, जम्वूधातकीशण्डो, 
पुष्कराव॑ चंतति साथंद्रयदीपतमुद्रा: “समयक्षत्रम” उच्यते, मनुष्यक्षेत्रमपि 
अस्य पर्याय: | 


सर्वाभ्यन्तरों मेंगनाभिद्र त्तोग्रोजनढक्षविष्कम्भो जम्बूढ्वीप:॥ ३३॥ 


तंत्र भरतईमबतदरिविदेदरस्थकदैरण्यवतेरावतवर्पा: सप्रक्षेत्राणि॥३४॥ 


१ अम्बूहीपें दी ही सूर्याचच्रमसो । खबणसमुद्रे चत्वार:। धातकोखण्डे 
डांदश । काछोदवी द्वाचस्वारिशत्‌ । अर्धपुष्करदीपे द्विसप्तति: । सर्वे सिख्ति 
द्रयिद्यदुत्तरथतं सूयदिचत्द्राशव । धावकीखण्डातू सुययाबत्रद्धाइ्च भिगुणिता: 
पूरंकरतिनिश्च योजिता अग्रिमस्य संख्यां भूचयच्ति । एपा परदति: स्वयंभ 
रमएान्त प्रयोज्या ! 


प्रयमः प्रकाश: ३ 


ध्यावहारिक कांल सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे सम्बन्धित है । 
सूर्य और चन्द्रमा समयक्षेत्रमें ही मेरकी प्रदक्षिणा करते हुए नित्य 
भ्रमण करते हूँ, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हैं, वे स्थिर हैं। भत- 
एवं काल समय क्षेत्रवर्ती है । 

३२--असंझय-द्वीप समुद्रात्मक तिरक्ते छोकमें अवत्यित जम्वू। 

धातकीखण्ड और अपे-पुष्कर इन ढाई द्वीपो' को समय- 
क्षेत्र कहते हूँ । 

तिरछे लोकमें अ्रसंज्यक हीप समुद्र हे । वे उत्तरोत्तर दुगुनी 
दुगुनी लम्बाई चौड़ाई वाले ऋमश: एक दूसरेको परिवेष्टित किये 
हुए और वज्याकृति ( चूड़ीके आकार ) वाले हें, इनमें उक्त ढाई- 
द्वीप और दो समृत्रोंकी समयक्षेत्र कहते हैं। इसे मनृष्यक्षेत्र भी 
कहा जाता है। जम्बूदीप और धातकीखण्डद्वीप क्रमश: लवण- 
समुद्र और कालोदधिसे परिवेष्टित हूँ । 


३३--उन सब द्वीप समुद्रो' के मध्यमें मेरनाभि ( जिसके मध्यमें 
मेरु है) बाढा, वृत्त-गोछाकार एवं छाख योजन चोड़ाई 
वाला जम्बूद्वीप है। 

॥४--उस अस्बूद्ीपसे भरत, देसवत, हरिविदेह, रस्‍्यक, हैरण्यवत 
और ऐरावत,.ये सप्त बषक्षेत्र हैं। 


श्वं जैनतिद्धान्तदी पिका 


तदूविभाजिनश्च पूर्वापरायवा द्विमवस्महादिमवननिपिधनीछरुफिस- 
शिखरिणः पढ्वर्पंधरपबंता: ॥ ३४ ॥| 


धातकीखण्डे वर्षादयो द्विगुणा:॥ ३६ ॥ । 
.. तावल्तः पुष्कराधे ॥ ३७॥ 

भरतैरावतविदेद्दा: कर्मभूमय: || ३८॥ 

शेपा देवोत्तरकुरवश्चाकर्मभूमय: ॥| ३६ ॥ 


होपा हँमवतादय: । देवोत्त रकु रवश्च विदेहान्तर्गत्ताः । 
सहभावी धर्मो गुणः ॥ ४० ॥ 
/एग दर्व्वात्तभागुणा” इत्यागमवचनातू ग्रणों गृणिनमाशित्मेव अव- 


तिष्ठते, इति स द्रव्यतहमावी एवं । 


सामान्यो विशेषश्च ॥ ४१॥ 


द्रव्येपु समानतया परिणतः सामान्य:। व्यक्तिभेदेन परिणतों विशेष: । 


आधोउस्तिलवस्तुलद्॒व्यत्वश्रमेयत्वप्रदेशवत्तागुयडघुलादि! ॥ ४२ ॥ 


: तत्र विद्यमानता--भरस्तित्वमु । अथंक्रियाकारित्वमू--बस्तुत्वम्‌ । गुश- 


प्रथम: प्रकादः रप 


३४-इन क्षेत्रो' के विभाग करने वाले हिमवान्‌, महाहिमवाने, 
निपथ, नील, रुक्मि और शिखरी ये छः वर्षघर पंत हैं, जो 
पूवंसे पश्चिमकी ओर फेडे हुए हैं। 
३६- धातकीखण्डमें वर्ष और वर्षधर जम्बूदीपसे दुगुने हैं। 
३७-अर्धपुष्करद्ीपमं भी वर्ष व वषंघरपवेत घातकी खण्डके समान्‌ हैं। 
३८--भरत, ऐराबत और बिदेद इनको कर्मभूमि कहते हैं। 
३६- शेष दैमवत आदि क्षेत्र और देवकुरु एवं उत्तरकुरु अक्म- 
भूमि हैं। हे 
देवकुर और उत्तरकुरु विदेहके भ्रन्तगंत हें । 
४०-६्रव्यके सहभावी धर्मों गुण कहते हैं| 
“गुण द्रब्यके ही आश्वित रहता है! इस भागम वाक्यके अनुसार 
गृणका आश्रय एकमात्र गुणी ( द्रव्य ) ही होता है बतएव'द्रव्यके 
सहभावी धमंको गुण कहते हैं । 
४९--शुण दो प्रकारका द्वोता है--सामाल्य और विशेष। 
द्रव्योंमें समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गृुणकों विशेष गृण 
कहते है। एक एक द्रव्यमें प्राप्त दानेवाले गुणको विशेष गुण 
. कहते हे । 
४२--सामान्य गुणके छः भेद दैं-अत्तित्व, वस्तुत्त, द्रव्यत्व, 
प्रमेयत्व, प्रवेशवत्त, और अगुरुद्घुत्व। 


अस्तित्व--जिस गुणके कारण हव्यका कभी विनाश न हो | 


प्र ज॑त सिद्ध न्तदीपिका 


पर्यावाधा रत्वम्‌--्रव्यत्वम्‌ ।॥. प्रमाणविषयता--प्रमेयत्वमू । प्रवयवपरि- 
माणता--अदेशवत्त्वम्‌ | स्वस्वरूपाविचतनत्वमू--अगुरकघुत्वम्‌' । 


| गतिस्थित्यवगाहव्तेनाहेतुलसपशेरसगन्धवर्णज्ञानदरशशनपुखवी यचेतन - 
त्वाचेतनत्वमूर्चत्वामूर्तत्वादिविशेपः ॥ ४३ ॥ | 

.गत्मादिपु चतृर्प हंतृत्वशब्दों योजनीयः । एतेपु भर प्रत्येक जीवपुद्गलयो: 
पड्गुणा,प्रन्‍्थेपां च त्रयो गृणा:। तत्र स्पर्श:--कर्कशमृदुगुरुतशुशीतोप्ण- 
.स्निग्धरुक्षभेदादप्टथा । रसः--तिक्‍तकदुकपायाम्लमधुरभेदात्‌ पत्चविव:। 
गन्घो द्विविध:--पुगन्वो दुर्गन्‍्धश्व । वर्ण:--हंप्णनीलूरवत पीतशुवल्भेदात्‌ 
पम्चधा। 


£ यतो द्रव्यस्थ द्रव्यत्वं गुणस्य गुणत्व॑ न विचलति स न गुदुखपो ने लबु- 
कप।आगरुखूघृ: । सा ः 


” प्रथम: प्रकाशः रेष 


वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई बअर्थक्रिया 
अवश्य करे | 
द्रव्यत्व--जिस गुूणके कारंण द्रव्य सदा एक सरीखा न रह 
कर नवीन-नवीन पर्यायोंको धारण करता रहे । 
प्रमेयत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-द्वारा जाना जा सके । 
प्रदेशवत्त्त--जिस गुणके कारण द्रव्यके प्रदेशोंका माप हो सके । 
अगुरुलघुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई श्राकार वना - 
रहे--द्रव्यके अनन्त गुण बिखरकर पभ्रलग-अल्‍ढूग न होजावें | 


४३--विशेष गुण सोलह प्रकारके हैं-गतिदवेतुत्व, स्थितिद्वेतुत्व, 

अवगाहहेतुत्व, वरेनाहेतुत्व, स्पशे, रस, गन्ध, चर्ण, ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीये, चेतनत्व,' अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमृ- 
रंत्व। 

इनमेसे जीव और पुद्गढ के छः छः गृए भौर शपष रुब द्रव्योके 
तीन-तीन गुण हूं ते हें । 

स्पश आठ हे--करकश (कठोर), मृदु (कोमकछ), गुरु (भारी) 
लघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्विग्घ (चिकना), रुक्ष (रुखा) । 

रस पांच हँ--तिक्‍त ( तीखा ) जैसे-पोंठ, कटु ( कड़आ ) 
जैसे--नीम, कपाय ( केला ) जैसे--हरड, झाम्छ (सट्टा) जंसे 
इमली; मधुर जैसे--चीनी । 

गन्ध दो हँ--सुगन्ध और दुर्गेन्ध । 

वर्ण पांच हैं--काछा, नीला, छाछ, पीछा और धोक्ता | 





१ चेतनत्व, भचेतनत्व, भूर्ततत्व और भमूत्तत्व ये चार गृभ अस्तित्व आदि 
की तरह सब हनव्योंमें नहीं मिकतते, अतः इनको विशेष गुण कहते हें । 


हर 
छ् 


लैनसिद्धानदीपिका 
पृ्वांचराकारपरित्यागादान॑ पर्याय: ॥290॥ 

/दकदर्ण पज्जवार्ण तु, उम्तों अस्सिया अदे” इसि आागमान्‌ उम्योरति 
हब्यगुग्रयोर्य: पृर्वाकारस्थ परित्यागट, अपराकारस्थ व आदान से पर्याब:। 
जीवस्य नरत्वामरत्वादिनि: पुद्यछत्य स्कस्वत्वादिभिट, वर्मास्तिकाया- 
दीनाडव संयोगविभागादिसिद्रव्यस्थ पर्याया ब्ोब्या:| जानदर्णनादीनां 
टिवतनादेबशरदीयां वे तबबुद्यणताद्गगस्थ पर्याया अया:। पूर्वीचदय- 
* काराणामानन्थात्‌ पर्याया झषि अनन्ता शव) व्यब्जनायंमेद्रेन अस्य 
ट्रेविध्यं, स्वभावविभावनेदाच्च। सत्र स्थृूठ,, काछालरम्थायी, भद्धानां 
संकेतविययों व्यम्जवपर्याय: | सृक्ष्मों वर्तमानवर्त्यश्परिष्रामो<र्थ परयाति: । 
परनिमिचापलों विभावपर्याव:। इतरस्तु स्वमावपर्याय:। 


प्रथम: प्रकाश: २९ 


४४--पूवव आकारके परित्याग और उत्तर आकारकी प्राप्तिको पर्याय 
कहते हैं। 


विर्याय द्रव्य और गृण इन दोनोंके माश्रित रहता है! इस आगम 
वाक्यके भनुसार द्रव्य और गुणके पूर्व-पूर्व भराकारका विनाश और 
उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता है, उसे पर्याय कहते हें । 
दरव्यकी पर्याय--जीवका मनुष्य, देव आदि रुपोंमें परिवर्तित 
होना, पुद्गलोंका भिन्न-भिन्न स्कन्धोंमें परिणमन होना, धर्मास्ति- 
काय आदिके साथ जोव, पुदगलोंका संयोग या विभाग होना, ये 
, द्रव्यकी पर्यायें हें। ज्ञान और दर्शनका परिवतंन होना, वरण 
झादिमें नवीनता एवं पुरातनताका होना, थे गुणकी पर्यायें हैं। 
पूर्व आकार ( पूर्ववर्ती अवस्थाएँ ) और उत्तर-आकार (उत्तरवर्ती 
अवस्थाएं ) अनन्त हैं, इसलिए पर्यायें भी अनन्ठ हैँ। पर्यायें दो 
प्रकारकी होती हँ--व्यम्जनपर्याय श्लौर आर्थपर्याय। अथवा 
प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेद हें--स्वभावपर्याय और विभाव- , 
पर्याय। जो पर्याय स्थूछ होती हें यानी स्वसाधारणके बुद्धिगम्य 
होती है और जो कालान्तरस्यायी ( त्रिकालस्पर्शी ) होती है और 
जो शब्दोंके द्वारा बताई जा सकतो है, जैसे--यह मनुष्य है, जीव 
की मनृष्य-पर्याय हमारे श्रनुभवर्मे प्राती ह अतः स्पूल है,' वह 
त्रिकालवर्ती है, जो वर्तमान क्षएमें मनृष्य है, वह पहले क्षणमें भो 
मनुष्य था, अगले क्षणमें भी मनृष्य रहेगा, उसे व्यज्जनपर्याय 
कहते हैं। जो पर्याय सूक्ष्म होती है भर्यात्‌ जिसके बदल जाने 
पर भी द्रव्यका आकार नहीं बदलता, अतः वह सर्वेसाधारण-बुद्धि- 
गम्प नहीं होती है और जो केवल वर्तमानवर्ती होती है, उसे अर्थ- 


डँनसिद्धान्ददीपिका 


नशा 
७५ 


एकल्वपृथकत्वसंस्यासंस्थानसंयोगविभागात्तहक्षणम्‌ ॥28॥॥ 


एवै: पर्यावा छब्यन्ते। तत्र एकत्वमु--मिन्नेप्वपि परमाप्थादिपू, 
यदेको<यं घटादिरिधि प्रतीति: । पृथकत्ध चर--अ्रयमस्मातू पृथक इत्ति। 
संख्यां--एको दी इत्यादिल्पा।- संस्यानमृ-अय्य परिमण्डछ इति। 
संय्रोग:--अयमंगृत्यो: संयोग इति । विभागश्व अवमितो विभक्त इत्यादि । 


इति विश्वांत्थतिनिह्पणम, 
श्रीतुडसीगणिसंकेलितायां श्रीजैनसिद्धान्तदी पिकायां 
द्रव्यगुणपर्वायत्वरुपनिर्णयो माम प्रथम: प्रकाश:। 


 संयुक्‍तेपु भेद्ञानस्य कारणमूत:ः पृथक्त्वम्‌ । 
२ वियुक्तक्त्य नेदज्ञानत्य कारणभूतों विभाग: । 


प्रथमः प्रकाशः ३१ 


पर्याय कहते हैं। सारांश यह है--प्रदेशवत्त्व प्रर्थात्‌ वव्यके 
झाकारमें होनवाले परिवरतंनकी अपेक्षासे ध्यञ्जन पर्याय होती है 
और भ्रन्य गुणोंकी अपेक्षासे भ्र्थ-पर्याय होती है। व्यंजनपर्याय' 
को द्वव्यपर्याय और अर्थपर्यायक्रों गुणपर्याय कहते हैं, अतएव 
पर्याय द्रव्य और गृण दोनोंके भ्ाश्चित होती है। दूसरेके निमित्तसे 
होनेवाली अवध््याकों विभावपर्याय और स्वभावतः होनेबाली 
अवस्थाको स्वभावपर्याय कहते हे । | ; 


४४--एकत्व, पृथकृत्व, संख्या, संत्थान, पंयोग और विभाग ये सब 

पर्यायोंके लक्षण हैं। 
परमाणु तथा. स्कन्धोंके भिन्‍न होनेपर भी यह एक हैं” इस 
प्कारकी प्रतीतिके कारणभूत पर्यायोंकों एकत्व कहते हें। 'े 
इससे भिन्न हैँ इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, 
उसे पृथक्त्व कहते हैं। जिसके द्वारा दो, तीन, चार, संख्यात, 
असंख्यात भ्रादि व्यवहार होता है, उसे संख्या कहते हें परिमण्डल, 
गोल, रुम्वा, चौडा, विकीण, चतुष्को्ठ आदि परदार्थोंके आकारकों 
संस्थान कहते हैँं। अन्तररहित होनेको. संयोग कहते हैं, जैसे 
दो पंगुलियोंका मिलना । अंन्तरसहित परवेस्थामें परिणत होनेको 
विभाग कहते हैं । 
इति विश्वस्थिति निरूपंण, 
श्री तुदसीगणि विरचित श्रीजनसिद्धांतदीपिकाका 
द्व्यगुणपर्यायस्‍्तलरुपनिर्णय नामक प्रथम प्रकाश समाप्त । 


द्वितीय; प्रकाशः 


जीवाजीवपुण्यपाप/स्रवसम्बरनिजेरावन्धमोक्षास्तत्तम्‌ ॥१॥ 
तत्त्वं पारमा्धिक वस्तु । 


उपयोगलक्षणों जीवः॥श॥। 
चैतनाव्यापार:--उपयोग: ॥श॥ 


चेतना--जानदर्शनात्मिका तस्या व्यापार: प्रवृत्ति: उपयोग: । 


साकारोइनाकारश्च ॥४॥ 
विशेषप्राहित्वाजज्ञानं साकार: ॥॥॥ 


सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुतः सामान्यधर्मान्‌ गौणीकृत्य विशेषाणां 
आहक ज्ञानमू, आकारेण विशेषणसहितत्वात्‌ साकार उपयोग इत्युच्यते | 


मतिश्रुतावधिमनपर्यावकेवडानि ॥६॥ 


द्वितीय प्रकाश 


--ज्ञीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख्तव, सम्बर, निजेरा, बन्ध और 
मोक्ष ये नत्र तच हैं । 


पारमाथिक बस्तुको तत्त्व कहते हैं । 
२--जिसमें उपयोग होता है, उसे जीव कहते हैं| 
३--चेतनाके दयापारको उपयोग कहते हैं। 


चेतनाके दो भेद हे--ज्ञान और दर्शंत्। उसकी प्रवृत्तिको 
उपयोग कहते हूँ । 
४--उपयोग दो प्रकारका दोता है- साकार और अनाकार | 
£--ज्ञान विशेष धर्मोको ,जानता है अतः उसे साकार उपयोग 
कहते हैं। ' 


सामाम्यविश्येपात्मक वस्तुके सामान्य-एंकाकार धर्मोंको गौण 
कर विश्येष-भिन्‍नाकार घधर्मोको ग्रहण करनेवाला ज्ञान ( आकार 
. अर्थात्‌ विशेष सहित होनेके कारण ) साकार उपयोग कहछाता है । 


है--झ्ोन पांच हैं--१ मति, २ श्रुत, ३ अवधि, ४ सनापर्याव और 
४ केघल | 


ट्रेड द्वितीय: प्रकाश: 
इन्द्रियमनोनिमित्त' संवेदन गतिः || 
मति:, स्मृति: संज्ञा, चित्ता, अभिनिवोध इति एकार्या: | 


अवगम्रहेद्दावायधारणा: ॥८॥ 


व्यच्जनार्थयोरवम्रहः ॥६॥॥ 


ध्ब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्य संब्केषच: व्यअ्जनम्‌, तेन अध्यवतरकृपत्य 
'बद्धादेग्रहूणमू--व्यम्जनावग्रह: । तस्मित्‌ सति ववचित्‌ तद्‌-अभावेर्धष, 
ततो मनाकू व्यक्तम्‌, श्रनिर्देशसामान्यमात्रतया अर्थरय ग्रहणमू-- * 
अर्थावयह: । ! 


अबरगृद्दीवार्थविशपविमर्शनमू--ईह्ा ॥ १० 


ईद्वितविशेषनिणयो&ब्रायः ॥१ 0 
स॑ एवं दृहतमावर्थापन्नों धारणा ॥१श। 
परत्येकमिखियमनसाउवग्रहादीनां संयोगात्‌ नयनमनसोव्यंअ्जनावग्रहाभावा- 
#च मतिज्ञानमप्टानिश्वतिमेद भवति 
१ धाब्दादिपरिणतद्रव्यतिकुरस्तरमि व्यल्जनम्‌ | व्यल्जनेन---संय्लेपल्पेण 
व्यव्जनस्प--शब्दादे:, ग्रहणमु-व्यक्जनाव ग्रह, इति मध्यमपदल!।पी त्मास:। 
» शददादिविपयत्य ।..... आओ 


जैनसिद्धान्तदी पिका डेप 
७--इन्द्रिय और मनकी सद्दायतासे होनेवाढ़े ज्ञानको मति कहते हैं। 
मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिवोध ये सब एकार्थक हैँ । 


८- मतिक्ञान चार प्रकारका है-१ अवग्मद्द, २ हद, ३ अबाय, 
४ घारणा। 


६--अवग्रह दो प्रकारका है--९ व्यज्ञनका अवम्रह और २ अर्थ 
का अवश्द। 
शब्दादिके साथ उपकरण+-इच्चियका सम्बन्ध होता है, उसे 
व्यंजन कहते हैँ । उसके द्वारा जो शब्दादिका अस्पष्ठ ज्ञान होता है, 
उसे व्यण्जनावग्रह कहते हैं। व्यज्जनावग्रह होनेके बाद और 
कहीं कहीं (चक्षु और मनके बोधमें) उसके झमावमें भी व्यंजना- 
वग्नहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देदय सामान्यमात्र प्रथ॑का ग्रहण होता है, 
उसे अर्थावग्रह कहते हैं । 


१०--अवप्रहके द्वारा जाने हुए अथंको विशेष आछोचना फरनेको 
ईद्दा कहते हैं । 

११--ईदाके झरा जाने हुए अथेका विशेष निणेय करनेको अवाय 
कहते हैं। 

!इ--बह अवाय द्वी जब दृढ़तम अवस्थामें परिणत हो जाता है, 
तब उसे घारणा करते हैं। 


- “पांच इच्चिय और मनके साथ श्रवप्रह प्रादिका गुणन करनंसे 
( ६१९५८३०, चक्षु और मनका व्यज्जनावप्रह नहीं होता भत्तः 
. शेष: २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता है । 


१8१ 
ब्दग 


जैनमिद्धान्तदीपिका 


देव द्रश्यश्नतानु वारंण परप्रत्यायनक्षम श्रतम !| १5 || 


दत्यशुतम्‌ू--परत्दसं केतादिख्प मू, तदतृसारेण परप्रत्यायनश्षमं॑ मनिश्ान- 
मेत्र श्ुतमत्रित्रीथतन। तत्व अ्क्षरानभ्रादिनेदात्‌ चनुर्दशविध्रम्‌! । 


आत्ममात्रापक्ष॑ रूपिदव्यगो चस्मब थिः ॥ १४ ॥ 


अवप्रत्ययों देवनारक्राणाम ॥ १५ ॥ 


क्षयोपमनिमित्तरच शपाणाम॥ १६ | 


मनोद्रत्यपर्यायप्रकाशिमनःपर्यायः ॥ १७॥ 


द्विविधोश्य मू--ऋनणुमति:,' विपुरूमतिश्च ।' 
विद्युद्विश्नेत्रलामिविषयमेदादवर्घे्मिन्न: | १८ ॥ 


निखिलदव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवटम ॥ १६॥ * 
ह १ अक्षरम॑निसम्यकूसादिसपर्यवसितगमिका ज्ुपविप्टानि सेत्राणि | 
२ साधारणमनोद्रव्यत्राहिणी मतिः ऋजुमति, घटो-्नेन चिन्तित इत्य' 
व्यवव्तावनिवन्धनं मनोद्रव्यवरिच्छितिरित्यय: | | 
३ विपुलूविश्येपग्राहिणी मति: विपुलमति:, घटोट्नेन चिसन्तित: म्र॒ तर 
सौवरों:, पाटिलृपुत्रकोध्यततों महात्‌ इत्मव्यवन्नाबहतृनूता मनोद्रव्य- 


विनत्तिदिति 


- द्वितीय: प्रकाश: | इ्छ 


१३-६ध्यश्ुवके अनुसार दूसरोंकों समंकानेमें, समथे दो जाय, ऐसे 
मतिज्ञानको ही भुतज्ञान कहते हैं। 


द्रव्यश्रुतका अर्थ हँ--शब्दसंकेत आदि। श्रुतज्ञानके अक्षर, 
भ्नक्षर भ्रादि चवदह भेद हें। 


१४-इन्द्रिय और मनकी सद्दायताके बिना केवल आत्माके सहारे 
जो रुपी द्रव्योंको जानता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं। 


१४--देवता और नारकोंके भवंसम्बन्धी अवधिज्ञान द्ोता है । 


१६-मनुष्य और तियंध्वो के अवधिज्ञान क्षयोपशमसम्बन्धी 
द्वोता है। 


१७--भनोवर्गंणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओं को जामता 
है, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं । ॥ 


इसके दो भेद हें---ऋजुमति झौौर विपुलमति । 


१८--बिशुद्धि, क्षेत्र, श्वामी ओर विषय इन चार भेदो के द्वारा 
अवधि और मन:पर्यायका अन्तर जानना.चाहिए। 


, १६--समस्त द्रव्य और पर्यायों का साक्षात्कार करता है, उसे केबल- 


ज्ञान कहते हैं। 


डे८ जैनप्िद्धान्ददीपिका 


मतिश्ुतविभन्ञास््वह्ञानमपि || २०॥ 
विभज्ञोध्वधि स्थानीयः । 


तन्मिध्यालिनाम ॥ २१॥ 


मिययातल्विनां शानावरणक्षयो पद्ममजन्योंपिवोधो मियूयालसदचा रित्वात्‌ 
प्रज्ञानं' मवति । तथा चांगम:-- 

अधिसेसिया मई, मइनाणं व मइ अक्नाग तर । 

विसेश्चिया समविद्वित्स मई मइनाणं, मिच्छाविट्रिस्स यई, मइश्नन्नागं। 

यत्पुनर्नाना भावरूपमौदविकमन्ञान॑ तस्य नाग्रोल्डेख:। मनःपर्यायक्रेवक- 
योस्तु सम्परदृष्टिय्वेव भावातू, अजामानि त्रीणि एप । 


. स्ाम्रन्यप्रादित्वाद दशेनमनाकार: ॥ २२॥ 
वस्तुदों विश्येषधर्मान्‌ गोणोकृत्य सामान्यानां ग्राहक दर्शनम्‌- अनाकार 


उपयोग इत्यूच्यते । 


अक्षुस्व॒श्रुखधधि केयढानि॥ २३॥ 


मन निननतपण मर 
£ विविधा भज्जाः सन्ति यत्मिनू इति विमज्ः । 
२ कत्सार्थ .नव्म समासः । कुत्सितत्व॑ चात्र मिथुयादृष्टे: संसर्गात्‌ । 


द्वितीय: प्रकाश: ३९ 
_१०--मति श्रुव और विभन्ञ ये तीन अज्ञान भी हैं। 


झ्वधि भज्ञानके स्थानमें विभद्भ अशानका उल्लेख किया 
गया है । 
२१-बह भज्ञान मिध्यात््रियों के द्वोता है। 
- मिथयात्वियोंका बोध भी ज्ञानावरण क्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होता है, किन्तु मिथयात्वसहवर्ती होनेके कारए वह प्रज्ञान 
. कहलाता है। जैसा कि आगममे कहा है--प्ताघारणतया मत्ति 
ही मतिश्ान एवं मति-प्रश्ञान है और उसके पीछे विशेषण 
जोड देनेसे उसके दो भेद होते हैं; णैप्रे--सम्पक्दृष्ठिकी मतिको 
मतिज्ञान और मिथयादृष्टिकी मठिकों मति-अ्रज्ञान कह्य जाता 
हैं। जो ज्ञानका अभावरूप औदयिक ( ज्ञनावरणीय कमंके 
उदयसे ) अज्ञान होता है, उस्तका यहां उल्लेख नहीं है । मबःपर्याव 
और केवलज्ञान सिर्फ़ साधुओोंके ही होता' है अतः भअज्ञान 
तीन ही हूँ। 
२२--दशन सामान्य घर्मोको जानता है अतः इसको अनाकार उप- 
योग कहते हैं | 
बस्तुके विशेष धर्मोकों गौण कर सामान्य घर्मोंको ग्रहण 
करनेवाले दर्शनको अनाकार उपयोग कहते हूँ । 
२३-दशनके चार भेद हैं--९ चक्ु। २ अचझ्लु, $ अवधि और 
४ केबछ | - 


चक्षुके सामान्य वोधको चल्षृदर्शन झौर श्ोप इच्दिय तथा 


नर्० जतेसिद्धानंदीपिका - 


तत्र चक्षुपः ,सामान्याववोध: चतुर्देश्ंनम, श्षेपेन्द्रियमनसोंरचलक्षू्दशनम्‌, 
अवधिकेवलयोइ्च श्रवधिकेवलद्शने । मनःपर्यायरथ मनःपर्यायविषयत्वेन 
सामान्यत्रोधाभावान्त दर्शनमू । 


प्रतिनियतार्थ्रदणमिन्द्रियम्‌ ॥| २४ ॥ 


प्रतिनियता:शब्दादिविपया गृह्मन्त येन चत्‌ प्रतिनियतार्थग्रहणम्‌ू-इन्द्रियं 
भवति । 


स्पर्शनरसनत्राणचश्नु श्रोत्नाणि ॥॥ २५ ॥ 


द्रव्यभावभेदानि ॥ २६ ॥ 
द्रव्यभावभेदमिन्नानि स्पर्शनादीनि पञ्चेन्द्रियाणि ! 


*निद्व॑ ज्युपकरणे द्रव्येन्द्रियमू || २७ ॥| 


कर्णंध्षष्कुल्यादिस्पा वाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौद्गलि- 
काकाररचना--विवृ त्तीलियम्‌, तत्र या श्रावणाद्ुपकारिणी शक्ति:--तदुप- 
करणेगद्रियम्‌ । - 


ढव्ध्युपपोगी भावेन्द्रियम्‌ ॥ २८ ।! 


ज्ञानावरणादि कर्मक्षयोपश्यमजन्य:--प्त/मर्ध्य॑ विशेष:--ठ ब्यी न्ियम्‌, अर्थ" 


* हितीय: प्रकाशः ४१ 
मनके सामान्य बोधको भ्रचक्षु-दर्शन कहते हैं, अवधि गौर केवलके 
सामान्य वोधको क्रमशः अवधिदर्शन और कैवलदर्शन कहते है। 
मनःपर्यायसे सिर्फ़ मनकी अवस्थाएँ जानी जाती हैं और अवस्थाएँ 
विशेष होती हूँ अतः मनःपर्याय दर्शन नहीं होता । 

२४--जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विषयका ज्ञान 
होता है, उन्हें इन्द्रिय कहते हैं। 


६--इर्द्रय पॉच हैं--१स्पर्शन, २ रसने, ३ प्राण, ४ चक्षु और 
४ श्ोत्र) 


२६-प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद द्वोते हैं--द्र्य-इन्द्रिय और 
भाव-इन्द्रिय | 


२७-व्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती है--निश्व त्ति-इन्द्रिय और 

उपकरण-इद्विय | 
, इन्द्रियोंकी वाह्म एवं आशभ्यन्तर आकतियोंको निर्वे,त्तिःइन्द्रिय 

कहते हैं, जैसे--कर्णो न्रियकी वाह्म भाकृति करांशस्कुली है और 
उसकी आन्तरिक आकृति कदम्वके फूल जैसी होती है। निर्वू त्ति- 
इन्द्रियमें स्वच्छ पुद्गल्लोंसे बनी हुई ओर अंपंना विषय ग्रहण करने 
में उपकारक जो पौद्गलिक शक्ति होती है,-- जिसके द्वारा शब्द 
मादि विपयोंका अहण होता है, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते है । 

२८--भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती है--छव्धि-इन्द्रिय और ४पयोग 
इन्द्रिय | 


डर जैमसिद्धान्तदीपिका 


ग्रहणहप प्रात्मव्याप(र:--उपयोगेन्द्रियम्‌ । सत्यां छब्धौ मिर्च त््युपकरणोप- 
योगा:, सत्यां च निर्वेत्ती उपकरणोपयोगी, सत्युपकरणे उपयोग: । 


स्पर्शरसरूपगन्धशब्दास्तदर्था: || २६ |] 
तेपामिन्द्रियाणां क्मेण एते श्रर्या--विपया: । 
सर्वार्थप्रदणम्‌--आलोचनात्मक भनः॥३०॥ , 


सर्वे न तु इनच्द्रियवत्‌ प्रतिनिंयहा अर्था गृह्मन्ते येन, तदू आलोचनात्मकं 
मत:--अनिन्दियमू--नोइन्द्रिय मित्यपि उच्चते । तत्रापिमनस्त्वेन-परिणतानि 
पुदूगलद्रव्याणि द्रव्यमनः, छव्ध्यु पपोयरूप भावमनः । 


, चपशमसक्षयक्षयोपशमनिष्पल्ना भावा: सतत्त जीवस्य ॥ ३१॥ 
भाव:--अवस्थाविशेष: । सतत्त्वम्‌-स्वरूपम । 
उद्यपरिणामनिष्पत्नावपि ॥ ३२ ॥ 


मोहकर्मणो वेध्याभाव उपशम: ॥ ३३ ॥ 
उदयप्राप्तस्य मोहकर्मणः क्षय: शेपस्थ च सर्वथा अनुदयः--उपश्षमः। 
सचान्तर्मूहर्तावधिंकः। तेन निष्पन्नोभाव:--औपशमिक:, भौपुशमिकेंतम्य- 
कृत्वचारिभरूप: | । 


द्वितीय: प्रकाश: ४३ 

शानावरण आदि करममके क्षयोपशमजन्य शवित विशेषको लब्धि- 

इच्द्रिय कहते हैं । अ्थको ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारको 

उपयोग-इच्दिय कहते हें ! रब्धि-इन्द्रिय होती है, तब ही निव्‌'त्ति 

उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती हैं। निवृ त्ति होनेपर ही 

उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती हैँ श्रौर उपकरण होने पर उप- 
योग होता है । 


२६-पांच इन्द्रियोंके क्रमशः पाँच विषय (ज्ञेय ) हैं-- स्पशे, रस, 
रूप, गन्ध और शब्द | 


३०--जिसके द्वारा सब विषयोंका प्रहण किया जा सके और जो 
आलोचना करनेमें समर्थ दो, उसे मन कंहते हैं। - 
मनको भनिन्द्रिय एवं नो-इन्द्रिय भी कहते हें | इन्द्रियोंकी तरह 
मन भी दो प्रकारका होता हे--हृव्यमन और भावमन । मसनरूप 
में परिणत होनेवाले पुद्गछोंको प्रव्य-मन कहते हें, रब्धि एवं 
उपयोगरूप मनको भाव-मन कहते हें । 
१--करूके उपशम, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्पत्न दोनेवाढ़े भाव 
अवस्थाए' जीवके स्वरूप हैँ। 
३२९--कमोके उदय एवं परिणामसे निष्पन्न दोनेवाढ़े भाव भी जीव 
के स्वरुप दैं। 
३३--मोह क्मके वेशाभाषकों उपशम कहते हैं। 
उदयावलिकामें अधिष्ट मोहकम्मका क्षय हो जानेपर अवद्विष्ट 
मोहकर्मका सर्वथा अनुदय होता है, उसे उपद्षम कहते हें, उसकी 
स्थिति भंन्‍्तर्मूह॒तेंकी होती है। उससे (उपदमसे ) होनेबाली 


४४ जन सिद्धान्तदीपिका 


निर्मूलनाशः क्षय: ॥ ३४ ॥ 
आानावरणाधप्टानामपि कर्मणां सर्वथा प्रणाद्ष:--क्षय:। तैन निब त्तो 
भाव: क्षायिक्र,, केवलन्नानकेवलदर्शनात्मसुखक्षायिकसम्परक्त्वचारिव्राउचछाउव- 
गाहनामूत्तल्वागुरु छघुत्वदानादिछव्धि पत्चकरूप: । 


घातिकर्मणों विपाकवैद्याभाव: क्षयोपशमः ॥ ३४ ॥ 


उदयप्राप्तस्य घातिकर्मणः क्षय: अनुदीरशुस्य व उपबम:, विपाकत: उद- 
माभाव इति क्षयोपह्क्षित उपश्म: क्षयोपद्मम:। तज्जन्यों भाव:--क्षायो५-' 
धमिक:, जआानचतुश्काजानत्रिकदर्शन तिकचा रिवरच॒तुप्कदूष्टिग्रिकदैशविरतिकब्वि- 
प्चका दिसुप: ।. उदयप्राप्तक्षयस्यों मयत्रसमानत्वेडपि उपशमे प्रदेश्तो5पि 
तास्ति ठंदय:, इत्यनयोंमेंद:. 


वेदावत्था ददूथ: ॥ ३६ || * 
उदीरणांकरगुन स्वभावत्पेण वाप्टानामपि कर्मणामनु भवावस्था-ठदयः | 
पुज्जन्यो,.. भाव;--भऔदमिकः, . अशानसंमित्वसुखदुःखकपायचतुप्कवेदतरिक- 


' द्वितीय: प्रकाश प्‌ 


आत्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव कहते हैं। वह दो प्रकारका 
हेता है--ओऔपजशमिक सम्यक्त्व एवं औपशमिक चारित्र। 


३४--कर्मोको समूछ नाश होता है; उसे क्षय कहते हैं । 


क्षय ज्ञानावरणादि झ्ाठों कर्मोका हाता हैँ। उस (क्षय ) से 
होनेवाली आत्म-अवस्थाको क्षायिक भाव कहते हें) उसके निम्न 
भेद हें।-- तप जज 

१ केवछज्ञान, २ केवलदशन, ३ भात्मिक सुख, ४ क्षायिक 
सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ मटल अवगाहना, ७ अमूतंपन, 
८ अगुरुलघु पन और ९ छब्धिदान, छाभ, भोग, उपभोग गौर वीय॑ । 


३४--घातिकमेके विपाक वेद्याभावको क्षयोपशम कहते हैं । 
उदयावलिकामें प्रविष्ट घातिकमंका क्षय और उदयमें त 
प्रावे हुए घातिकर्मका उपशम यानी विपाकरूपसे उदय नहीं होता 
है, उसे क्षयोपशम कहते हें। यह उपश्म क्षयकें द्वारा उपलक्षित 
है अतएव क्षयोपक्षम कहछाता है। क्षयोपशमसे होनेवाली श्रात्म . 
अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। उसके निम्न भेद हें: 
चार ज्ञान, तीन भज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, 
देशविरति और पांच लब्धियां। उदय प्राप्त कर्मोका क्षय, उपशम 
एवं क्षयोपशम इन दोनोंमें होता है किन्तु उपशममें प्रदेशोदय नहीं 
होता और क्षयोपद्षमर्मं वह होता है, अतएवं यह दोनों भिन्न हैं। 


_ ३६-पैद्य-अवस्थाको उदय कहते हैं। 
उदीरणाकरणके द्वारा अथवा सवा भाविकरूपसे आठों कर्मोंका 
जो भनुभव होता है, उसे उदय कहते हें । उदयके द्वारा होनेवाल्ली 


डद जैनसिद्धान्तदीपिका 
हॉस्पादिषट्कमिध्यात्वानिरतिश्रमादगतिचतुष्कायुर्गंतिजातिशरी रयोगकैक्योच्चा - 
बचगोत्रदानाधन्त रायछग्रस्थसिद्धत्वादिस्प: । 


खख्भाषे परिणमरन परिणामः || ३७॥ 
परिणामाज्जन्य: स एवं वा भाव: पारिणामिक:, सादिरनादिश्न । तत्र 
साोदिः--वाल्ययौवनादिरूपो नरामरादिरपो वा। अनादिं:--जीवत्वभव्यत्वा- 
भ्ग्यस्वादिरूप: । 


इतिश्रीतुठसीगणिसंकढितायां श्रीमैनसिद्धान्त-दीपिकायां 
जीवखहूपनिणयो नाम हितीयः प्रकाशः। 


द्वितीय? प्रकाश) है. 


आत्म-भवस्थाकों भौदयिक भाव कहते हैं। वह निम्न प्रकार है।-- 
अज्ञान, अमनस्कता, सुख (पौद्गलिक सुख), दुःख, चार 
कपाय, तीन वेद, हास्य भादि छः, भित्यात्व, भविरत्ति, प्रमाद, 
चारगतिका आयु, गति, जाति, शरीर, योग, लेदया, ऊँच-नीच गोत्र, 
दान आादिकी प्रन्तराय, छम्मत्थपन् और असिद्ध-अ्रवस्था । 
३७--अपने-अपने स्वभावमें परिणत होनेको परिणाम कहते हैँ। 
परिणामसे होनेवाछी अवस्थाकों अथवा परिणामकों ही पारि- 
णामिक भाव कहते हें। उसके दो भेद हँ--सादि एवं अनादि। 


बाल्य, यौवन भादि एवं भनुष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक 
हैं । जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व भादि भ्रनादि पारिणामिक हैं । 


इति क्री तुडतीगणिविरचित भी झेन-सिद्धान्तदीपिकाका-- 
लीवखरूपनिर्णय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त 


तृतीयः प्रकाशः 
जीवा द्व्घा ॥ १ ॥ 
संसारिणो मुक्ताश्व ॥ २॥ 


तत्र संप्तरन्ति भवान्तरमिति प्ंसारिण:, तदपरे मुक्ता: । 


संसारिणससत्यावराः ॥ ३ ॥ 


हिताहितम्रवृत्तिनिवृत्त्ययं गमनकझीलास्थसा: । तदितरे स्थावरा: । 


प्रथिन्यपूतेजोधायुवनत्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावरा:॥ ४॥ 


पृश्रिवी कायों येपां ते पृथवीकायिका इत्यादि। एते च एकस्य स्पर्भने- 
ख्ियस्थ सदभावादेकेन्द्रिया:: स्थावरसंज्ञां उभन्‍्ते। पम्चसु अपि स्थावरेयू 
भूक्ष्मा: सवृल्ोके, वोदराइच छौककदेशें । सर्वेभप प्रत्येकथ्रीरिण:, वनस्पति: 
तु साधारणदगारीरोअपि | 


तीसरा प्रकाश 
. १--जीव दो प्रकारके हैं। 
२--संसारी और मुक्त । 
: जन्म-मरण-परम्परामें घुमनेवाे जीव संसारी और उससे 
निषृत्त जीव मुक्त कहलाते हूँ । 


३--संसारी जीव दो प्रकारके हैं--श्रस और स्थावर । 


हितकी प्रवृत्ति एवं महितकी निवृत्तिके निभित्त गसन करने 
वाले जीव त्रस और शेप सव स्थावर कहलाते हूँ । 


४-ृप्बीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और 
वनसततिकायिक; यद्द एकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं| 
जिनका शरीर पृथवी हूं, वे पृथवीकायिक हैं, इसी प्रकार 
प्रपष्कायिक झादिम जानना चाहिए। इनमें एक स्पर्शन-इन्द्रिय 
होतो हूं, प्रतः ये एकेन्द्रिव हें और ये ही स्थावर कहलाते हैं। उन 
पांचों स्थावरोंमें सुक्ष्म स्थावर समूचे लछोकमें हूँ प्र बादर लोकके 
एक मागमें हें | ये सब प्रत्येक (एक शरीरमें एक जीववाछे ) 
शरीरवाले हें। वनस्पति जीव साधारण ( एक शरीरमें अनन्त 
जोववाल़े ) शरीरवाछे भी होते हें. 


न] जैनसिद्धान्तदी पिका 
हीन्द्रियादयत्रसा : ॥ ४ || 


कृमिपिपीलिका भ्रमरमनृप्यादीनां क्रण एकेन्द्रियवृद्धध्ा द्वीन्ियादय: 
त्रसा जेया:। ववचित्‌ तैजोवायू प्रपि। तत्र पृथिव्यादिपु प्रत्येकमसंम्येया 
जीवा:। बनस्पत्तियु संस्येयाउसंरुयेयाधनन्‍्ता: । द्वीर्दियादिपु पुनरसंस्येया । 
समानजातीयांकुरोत्यादातू, शस्त्रानुपहतद्रवत्वातू, श्राह्रेण पृद्धिदर्शनात्‌, 
अपराप्रेरितत्वे तियंगनियमितगतिमत्वातू, छेदादिभिग्डन्यादिदर्शनाच्च क्रमेण 
पृथिव्यादीनां जीकत्वं संसाधनीयम्‌ू । भाप्तवचनाद वा, तथाचागम:-- 

४'पुदविकाइयाणं भन्‍्ते ! कि! सांगारोबउत्ता अगायारोबउत्ता। 
गोयमा ! सागारोबउत्तावि अणायारोव उत्तावि” इत्यादि । 





१ पर्चणणा २९ उपयोग पढ़ 


तृतीयः प्रकाशः ५१ 


४--द्वीन्द्रिय, त्रील्द्रिय,-चतुरिल्द्रिय एव पब्चेन्द्रिय जीव त्रस हैं। 
कृमि, चींटी, भौंरा, मनृष्य आदियमें क्रमश: एक-एक इन्द्रियकी 
वृद्धि हाती है और ये सब त्रस कहछाते हैं । भस दो प्रकारके हेते 
हें--छब्धि-वअस और गति-त्रस | लब्धि-असकी परिभाषा सूत्र ३. 
की वृंत्तिमें बतलाई जा चूकी हैं। भ्रग्नि और वायुमें गति हे पर 
वह सुखकोी प्राप्ति एवं दुःखकी निवत्तिके छिए नहीं हैा।ती । इसलिए 
इनको गति-त्रस कहते हैं । पृथुव्री, पानी, अग्नि, और वायु इनमेंसे 
प्रत्येक्में असख्य-पसंख्य जीब हैं। वनस्त्पतिमें संज्यात, असंख्यात्त और 
अनन्त जीव हें। द्वीन्द्रियसे पड्चेन्द्रिय तक प्रत्येकर्मे भ्रसंख्य जीव 
होते हैँ। पृथदी भादिकी चेतना निम्न युक्तियोंसे सिद्ध होती हैः-- 
जैसे--मनृष्यों और तियंड्चोंके शरोरके धावोंमें समातीय 
मांसांकर प॑दा होते हूँ, वैसे ही पृथ॒वीर्मे--खोदी हुई खानोंमें सजा- 
तीय पृथवीके अंकुर पैदा होते है भतः यह प्रतीत होता है कि 
पृथ्वी सजीव है। जेसे--मनुष्य प्लौर तियंब्च गर्भावस्‍्थाके 
प्रारम्भमें तरल होते हैँ, वैसे , ही जल तरल हैँ अत: बहू जबतक 
किसी विरोधी वस्तुसे उपहत नहीं होता, तबतक सजीव हूँ। प्राहार' 
ईन्धन आदिके द्वारा अग्नि वढ़ती है, इससे यह जाना जाता है कि 
बह सजीव है । वायु, गाय आदिकी तरह किसीकी प्ररणाके बिना 
ही अनियमितरूपसे इधर-उधर घूमती है अतः वह सजीव है। 
बनस्पतिका छेदन करनेसे वह खिन्‍्न होती है अतः: समझा जाता 
है कि वह सजीव हूं। सिद्धान्तानुसार इनको सजीवता प्रमाणित है 
ही, जैसे --“भगवन्‌ ! क्या पृथुवीकायके, जीव साकार उपयोग 
: भ्रह्धित हैँ या भ्रनाकार उपयोग सहित ? गौतम ! साकार उपयोग 
सहित भी हैं गौर भनाकार उपयोग सहित भी” इत्यादि । 
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समनत्का5मनस्काश्च || है |! 


समनस्का:, दीर्घधकालिकविचारणात्मिकया संज्ञया युक्ता: संज्ञिन इत्ति 
यावत्‌ । असंजिनोउमनस्का: । न्‍ 


नारकदेवागर्भजतिरयइसनुप्याश्व समनरका : ॥| ७॥| 


अन्येप्मनस्का: |] ८॥ 


प्रत्ये संमूच्छजास्तियंड्चो मनुष्याश्चामनस्का भवन्ति । 


रत्नरशर्करावादकापहडघूमतमोमहातम/प्रमा- 
अधोष्घोविर्तता: सप्रभूमयः | ६ ॥ 


ताश्च घनोद्धिघनतनुवाताकाशग्रतिप्ठिताः ॥ १०॥ 


तासु नारकाः॥ ११ ॥ 
प्रायोषशुभतरलेश्यापरिणामशरीरवेदनाविक्रियावन्तः || १२ || 


परसरोदीरितवेदनाः || १३ | 
पंस्माधार्मिकोदी रितवेदनाश्व आाक्‌ चतुर्थ्याः ॥ १४॥ 


तृतीयः प्रकाशः .. छ३ 
६--जीवके दो भेद और भी हैं--समनस्क और अमनस्क। 
जिनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल सम्बन्धी विचार- 
विमर्ण्ष करनेवाली संज्ञा होती है, उन्हें समनस्क-संश्ी कहते हैं और 
जिन जीवों उपर्युक्त दीघंकालिक संज्ञा नहीं होती, उन्हें अमनस्क- 
असंज्ञी कहते हैं । 
७--नारक, देवता, गर्भोसन्न तियेब्व और ग्मासत्न मनुष्य, ये सब 
समनरक द्वोते हैं। 
४-इनके अतिरिक्त संमूच्छिम तियध्च और संमृच्छिम मनुष्य 
अमनस्क द्वोते हैं। 
६--रक्षप्रभा, शकेराप्रसा, बाढुकाप्रभा, पहुप्रभा, धूमप्रभा, 
तम/प्रभा, महातसःप्रभा, यह क्रमशः नीचे-नीचे अधिक विस्तृत 
सात भूमियां हैं। 
९०-घै सात भूमियाँ घनोदधि, घधनवात, तनुवात एवं आकाश- 
प्रतिष्ठित हैं । 
११--उन सात पृथ्वियो्मं नारक रहते हैं। 
१२--वे नारक प्रायः अशुभतर छेश्या, परिणाम, शरीर, वेद्ना एवं 
विकुवेणावाहे द्वोते हैं । 
१३--नारक जीव परस्परमें दुःखोंकी उदीरणा करते हैं । 


१४-अ्रथम तोन प्रथ्वियोंमें परमाधामिक देवताओंके द्वारा किये 
गये दुःखोंको भोगनेवाल्े भी द्वोते हैं । * 
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देवाश्चतुर्निधाः ॥ १६ ॥ 


अमुरनागछुपर्णविद्युदमिद्वीपोदधिदिग- 
वायुस्तनितकुमारा भवनपतयः || १६ ॥ 


पिंशाचभूतयक्षराक्षसकिन्नरकिपुरुपमद्दो रगन्धर्वाव्यन्तरा: | १७॥ 
चन्द्राकप्रहनक्षत्रतारका ज्योतिप्काः ॥ १८ || 


वेमानिका हिविधा:॥ १६॥ 


सौधर्मशानसनकुमारमाहेन्द्रन्ह्मलान्तकशुक्रसहस्लारानत- 
प्राणवारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्ना: ॥ २० ॥ 


नव वैयकपभ्वानुत्तरविसानजाश् कल्पातीताः ॥ २१॥ 


इन्द्रसामानिकत्रायक्षिशपारिपदात्मरक्षकछोकपाठानीक- 
प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विपिका: कल्पान्तेपु ॥ २२ ॥ 


श्रायल्रिशकोकपाछरदिता व्यन्तरज्योतिप्काः॥ २३॥ 


तृतीय: प्रकाशः पु 


४--दैवता चार प्रकारके द्ोते हैं-- भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
और वेमानिक। 


- १६--भवनपति देव दस प्रकारके दैं-श्सुरकुमार, भागकुमार, 
सुपणकुमार, विदूयुतकुमार, अभिकुमार, द्ीपछुमार, उद्धिकुमार 
दिककुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार | 

१७--व्यन्तर देव आठ प्रकारंके हँ--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व | 

१८--ज्योतिष्कदेव पाँच प्रकारके दैं:--चन्द्रमा, सु, पह, नक्षत्र, 

. शारा। 
१६--वेमा निकदेव दो प्रकारके हैं:--कल्ष्पोपपन्न और कल्पातीत । 


२०--सौधम, इशान, सनत्कुमार, भाहेन्द्र, श्रद्य, छान्तक, शुक्, 
सदृस्तार, आानत, प्राणत, आरण और अच्युत, यह बारह 
कल्स हैं, इनमें उत्पन्न होनेवाढ़े देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं। 

२१--नवग्रवैयक और पाँच अनुत्तरविमान, (विजय, वेजयन्त 
जयस्त, अपराजित एवं सवर्थिसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेवाढ़े 
दैव कल्पातीत कहलाते हैं। 

२२--इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश (गुरु स्थानीय) पारिषथ (सदस्य) ४ 
आत्मरक्षक, छोकपाल, अनीक ( सेनिक ), प्रकीर्णक (नागरिक) 

,. आभियोग्य( सेवक ) किल्विषक ( अन्त्यज ); ये सब उपरोक्त 

* बारह कल्पों तक होते हैं। 

२३--व्यन्तर और ज्योतिष्कोंके त्रायस्त्रिश और छोकपाछ नहीं 

दवोते हैं। 
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एकद्वित्रिचतुः पब्चेन्द्रियास्तियंध्चः || २४ || 


एकेन्दियादारभ्य जलस्थलखचर पण्चेन्द्रियपय॑न्ता: सर्वे तिरय॑ञ्चों शेया: । 


प्राइमानुपोत्तरपबंताद मनुप्या:॥ २४५॥ 
मानृपोत्तरश्च समयक्षेत्रं परितों वेष्टित: । 


आर्या स्लेच्छाश्व ॥ २६ ॥ 


ढव 'शिप्टामिमताबारा भ्रार्या:। शिष्टाउस्तम्मतव्यवहाराएच स्लेच्छा:। 


तनायया जातिकुलकर्मा दिभेदभिन्नांः ॥| २७ || 


छोके5भ्यहितजातिकुलकर्माण: क्रमशों जात्यार्या:, क्रुछार्या:, कर्मायदिच । 
आदिना क्षेत्रार्यादयो5पि वोद्धव्याः | 


वैविध्यात्‌ 
आचार पृथगू जातवः॥ २८॥ 
भार्याणां तत्ततुकालप्रचलछिता:, अनियता:, भ्रनेकजातयों वत्तंन्ते । तारा 
मुख्येतरत्वञ्च तत्तत्‌ समयवर्तिजनाभिप्रेतम्‌ । तत्त्वतस्तु तपः संयमग्रधानैव 
जाति: प्रधाना 


१--अ्रहिसासंयमतप:प्रभूतय: सुसंस्कारा;, तद्वांवच दिप्ट: । 





तृतीय: प्रकाशः ५७ 
२४-वियभ्च एकेन्द्रियसे पत्चेन्द्रिय तक द्वोते हैं । 
एकेच्धियसे छेकर जलचर, स्थलचर एवं खेचर पण्चेन्द्रिय तक. 
के जीवोंको तियंञ्च कहते हें । 
२४--मलुष्य मानुषोत्तर पबेतसे पहले-पहले होते हैं। 
पुष्करद्वीपको दो भागोंमें विभक्त करनेवाला मानृषोत्तर पर्वत 
है। मनृष्य मानृपोत्तरसे पूव॑वर्ती पुष्कर अंधेर्मे ही होते हें, मानु- 
षोत्तर पव॑तके उत्तरवर्ती अघ॑ पुष्करमें नहीं होते हें । 
२६--मनुष्य दो प्रकारके होते हैं- आये और म्हेच्छ | 
जिनका प्राचार छिष्ट' पुरुषों द्वारा सम्मत होता है, वे आये 
कहलाते हें। जिनका आचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं 
होता है, वे म्लेच्छ कहलाते हैं । 
२७--चवे आये जाति, कुछ एवं कम आदिकी भपेक्षासे कई प्रकारके 
होते हैं । , 


जिनकी जाति, कुछ एवं कर्म ( काय॑ ) प्रतिष्ठित होता है, वे 
ऋण: जाति-भारय, कु -आये औौर कर्मे-आय॑ कहछाते हैं। श्रादि 
बाब्दसे प्षेत्र-आय आदि समझना चाहिए । 


२८-बे आय भी आचारकी विविधता दवेनेके कारण प्रथक्‌- 
पृथक जातियोंमें बंटे हुए द्वाते हैं । 





१ अहिसा, संयम एवं तपके द्वारा जिनका हृदय सुसंस्कारवान्‌ होता है, 
थे शिष्ठ कहलाते हें। 
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आगमे प्याह-- 
“सक्ख॑ खु दीसइ तवो विश्रेसो, 
न दीसई जाइविसेस कोइ। 
सोवागपुत्तं हरि एस साहुं, 
जस्सेरिसा इंड्िड महाणुभावा ॥ 


एवं म्लेच्छमेदा अपि भावनीया: । 


पर्याप्रापर्याप्रादयो5पि ॥ २६ ॥ 


जीवा: पर्याप्ता अपर्याप्ताध्वा। आदिशच्दात्‌ य्रृक्ष्मबादरसम्यक्दृष्टि- 
मिथ्यादृष्टिसंयता:ंयतपप्रमत्ताउप्रमत्तसरागवीतरा गछ दस्थकेव छिसयो ग्ययी गिलि- 
जूुत्रयगतिचतुप्टयजातिपलचककाययट्कगुणस्थानचतुर्दशकजी व मे द अतुर्द शक - 
दण्डकचतुविश्वतिप्रमृतयों भूरंसों मंदा जीवतत्त्वस्थ भावनीया: । 


गर्भोपपातसंमृच्छेनानि जन्म ॥ ३० ॥ 
जन्म--ठत्पत्ति:। तच्च श्रिविध॑ भवति । 


'जरायुवण्डपोतजानां गर्भ:॥ ३१ ॥ 


१--यज्जालवत्‌ प्राणिपरिवरणं विततमांसप्रोणितं तज्जरायू:, तत्र 
जाता जरायूजा:। 


तृतीय: प्रकाद्मः ५९ 


झार्योकी वे जातियां समय-समयपर प्रचलित होती हूँ और 
ने अनियत होती हैँ। उनका प्राधान्य एवं अप्राघान्य तत्काल- 
चर्ती मनुष्योंके विधारानुसार होता है जौर वास्तवर्मे तो जिस 
जातिमें तप और संयमकी भ्रधिकता होती है, वही प्रधान हूँ। 
जैसा कि शास्त्रोंमें कहा है--“सचमृच दिव्य तपका ही प्रभाव है, 


जातिकी कूछ भी विशेषता ( बड़प्पन ) नहीं है; घन्य है चाण्डाल 

पुत्र हरिकेश साधुकी कि जिनकी ऐसी प्रभावशाली समृद्धि हैँ ।” 

इसी प्रकार स्लेच्छ भी जाति-स्लेच्छ, कुल म्लेच्छ, एवं कर्मे-म्लेच्छ 
' आदि अनेक प्रकारके होते हैँ । 


” २६--जीबके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते हैं । 
जीव दो प्रकारके होते हे--पर्याप्त भर भ्रपर्याप्त। इसी 
प्रकार सुक्ष्म, बादर, सम्यक्‌ दृष्टि, मिथुया दृष्टि, संयत, पसंयतत, 
प्रमत्त, भ्रश्रमत्त, सराग, वीतराग, छप्चस्थ, केवली, सयोगी,'भ्रयोगी, . 
ह तीन वेद, चार गत्ति, पांच जाति, छः काय, चौदह गृणस्थान, 
, जीवके चवदह भेद, चौवीस दण्डक भादि जीव तत्त्वके अनेक भेद 
होते हूँ । 


३०--जल्म तीन प्रकारके होते दं--गर्भ, उपपात और संमूच्छेन |, 


३१९--जरायुन, भण्डज और पोततण ये गर्भसे उत्पन्न होते हैं। 


, . जन्मके समय जो एक श्रकारकी, पझिल्लीसे वेष्टित होंते है, : 
' उनको ज़रायुज कहते हेँ। वे हे मनृष्य, गाय मादि। अण्डोंसे 
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जरायुजा:--नृगवाद्या:। अण्डजा:--पक्षिस्र्पाधा:। पोतजा:-कुम्जरा- 
दयः | 


दैवनारकाणामुपपातः ॥| ३२ ॥ 


शेपाणां संमूच्छेनम्‌॥ ३३॥ 
भ्चित्ताषचित्त'शीतोष्ण संबृ्त विवृतास्तन्मिश्राश्वयोनयः ॥ ३४ ॥ 


योनि:--उत्पत्तिस्थानम्‌ । तन्मिश्राइव इति सबित्तावित्ता:, शौतोथ्ण- 
संवृतविवृत्ता;, शरप॑ सुशेयम्‌ । 


अनुपयोगढक्षणो5जीवः ॥। ३४ )॥ 


यस्मिनू स्ाकाराध्वाकारछक्षण उपयोगों नास्ति सौजीव:, बर्चत्रत इति 
पावत्‌ 


धर्माधर्माकाशकालपुद्गलास्तदुभेदा: ।] ३६ ॥ 


एवपां छक्षणानि प्राहुनिरूपितानि | इति मूलतत्त्वद्टयीनिरूपणम्‌ 


इति श्रीतुढ्सीगणिसंकलितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकायां 
जीवभेदनिणयों नाम टृतीयः प्रकाशः | 





१--भौता एवं जाता इति पोतजा: शुद्धप्सवाः, न जराय्वादिना वेष्टिता 
इति यावत्‌ । २--जीवत्‌ शरीरम्‌ ३--शौतस्पशवत्‌ । ४--दिव्यद्ाव्यादिवत्‌ । 
५--जछाश्रया दिवत्‌ । 


तृतीयः प्रकादयः ह १ 
उत्पन्त होनेवाले पक्षी एवं सांप आदि अण्डज कहलाते हैं। खुले 
अंग उत्पत्न होनेवाले हाथी; खरगोश, चूहा भादि पोतज कहलाते हैं। 

३२--दैव और नारकोंके जन्मको ( शय्या एवं कुस्मीमें उत्पन्न होने 
को ) उपपात कहते हैं। 

३३--शेष जीवों के जन्मक्ो संमूच्छन' कहते हैं। 

३४--जीवो को नव योनियाँ--इंसत्ति-स्थान हैँ--संचित्त, अचित्त, 
सचित्त-अचित्त शीत, ठष्ण, शीतोष्ण, संबृत; बिवृत और 
संबृत-विचृत । 


३५४-जिसका छक्षण अनुपयोग होता है, उसे अजीव कहते हैं | 


अजीवका दूसरा नाम अचेतन है । 


३६-अजीवके पाँच भेव्‌ हँ-घमे; अधमे, आकाश, काढ और 
पुदगढ । 
इनके लक्षण पहले प्रकाश बताये जा चुके हें। इस प्रकार 
जीव और भजीव इन दो मूल तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता है । 
इति'श्री तुलसोगणिविरचित श्रीजेनसिद्धान्तदी पिकाका 
जीव-मेद्‌-निर्णय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त । 


$£ जो जन्म न तो देव लौर नारकोंकी तरह नियत स्थानमें ही होता है 
और न जिसमें गर्भंधारणकी आवर्यकता होती है, उसे संमूच्छंन जन्म कहते हैं। 


चतुथ: अकाशः 


आत्मनः सदसत्रवृत्त्याकष्टासत्मायोग्यपुद्गढाः कर्म॥ १॥ 


प्रात्मन:--जीवस्य सदसत्पवृत्त्या गृह्ीता:, कर्मप्रायोग्यादईवतु:तपश्ितों- 
अन्तप्रदेश्षिपृद्‌गठस्कस्था: कर्मसंनामइनुवतते । ह 


कैचिंद सदसत्कियापि॥ १॥ 


न 


सबात्मगुणावरोधसुखदुःखह्दितुः ॥ ३ ॥ 


तच्च जञानावरणादिभेदश्मिन्न कर्ने। न्नानाद्यात्मगृण/नामवरोबस्थ, विधा" 
तेस्थ सुखदुःखस्य च हेतु भ वति । 


4२५ 
वन्बोहतेना5पवर्तनासत्तोद्योदीरणासंक्- 
मणोपशमनिधषत्तिनिकाचनास्तदवस्थाः ॥ ४]! 

एता हि कर्मणामवस्था: । तासु घाप्टो करागसच्दवाच्या: | यदाह-- 
बंघण,! संकमणुथट्णा, अववट्टणा, उद्दीरणया। 
उबस्ामणा, निदृत्ति, निकायणा चत्ति करणाई॥ 
वन्यो-लन्तरं वक्यते। कर्मणः स्थित्यनुभागवृद्धिः--उद्वतना । स्थित्ये- 
हुभागहानि:-प्रपवर्तना | अवाधाकाछों विद्यमानता च-स्त्ता। उदयों द्विविंध: | 


&-॑ीए......--बलबल€९0ल०ल६नननीनीननीतीमी-ी 3 $3--++333-3-+++नन+मकन+ नमन ५+++०+क >> का. रु 
“०>-कमंप्रकृति: | 


चतुथ प्रकाश 
१--आत्माकी सत्‌ एवं असत्‌ प्रवृत्तियोंके द्वारा भाद्ृष्ट एवं 
फर्मेरूपमें परिणत होने योग्य पुदूगछो को कमे कहते हैं। 
वे कर्म-पुदूगल चतुःस्पर्शी एवं अनन्त-अदेशी होते हें । 


२--व्यवहारमें शुभ-अशुभ क्रियाकों भी कम कहते हैं। 
३--बह कर्म आत्मगुणो का अवरोध फरनेबाढा-बिधात फरने 
बाला एवं छुख-दुःखका द्वेतु दोता है। 


४--करमोकी दस अवस्थाएं होती -हैं--बंध, उद्धतना, अपवर्तना, 
सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं 
निकाचना। 

कर्मकी आठ अवस्थाओंको करण कहते हें, जैसे कि कहा है-- 

“बन्धन, संक्रमण, उद्धर्तेन, अपवर्तेन, उदीरणा, उपशम, निघत्ति 

और तिकाचना ये भाठ करण हेँ।” कर्मोंकी स्थिति एवं. अनु 

-भागमें' वृद्धि होती है, उसे उद्वतेंना कहते हैं | स्थिति एवं अनुभाग 

१ कर्म एवं पुदुगलोंमें जो मन्‍्द एवं तीव्र रस--फरूनिमित्तक शक्ति होती 
है, उसे अनुभाग कहते हैं । 


४ जैनसिद्धान्त दीपिका 


यत्र फ़लानुभवः से विपाकोदयः, फेवर प्रदेशवेदनमू--प्रदेशोदय: | नियत- 
काहात्‌ प्राक्‌ उदय:--उदीरणा, इयं चापवर्तनापेक्षिणी। 'सजातोयप्रकृतीनां 
मिथ: परिव्ततम्‌-संक्रमणा। उदयोदीरणानिधत्तिमिकाचनाध्योग्यत्वमू-- 
उपधमनम्‌ ।. उद्वरतवापवर्तत॑ विहाय शेपक रणायोग्यत्वमू--निधत्तिः । 
समस्तकरणायोग्यल्व--निकाचना । 


कर्मपुद्गलादान, वन्धः ॥ ४ ॥! 
जीवस्य कर्मपुदूगलाना|मादानम्‌, क्षीरनीरवत्‌ परम्पराइलेप: सम्बन्धो 
बन्धौदभिधीयते । स थे प्रवाहरूपेण भ्रनादि:, इतरेतरकर्मसम्वन्धरूपेण तु 
सादिः। अमूत्तंस्थापि आत्मनः अनादिकर्मपुदूगलसस्वन्धवस्वेन कर्यचिद्‌ 
मूत्तंत्वस्वीकारातु कर्म पुदूगल्ानां सम्बन्धों नासंभवी | 


१--यथाउध्यवसायविश्येपेण सातवेदनीयमू, असातवेदनीयरूपेण। असात- 
बेदनीयं व सातवेदनीयरूपेण परिणमते ! आायुपः प्रकृतीमां द्शनमोह 
घरित्रमोहयोर्च मियः संक्रमणा वे भवति । 


, चतुर्थ: प्रकाशः ६५ 


की हामि होती है, उसे अपवर्तना कहते हैं। अबाधाकाल' एवं 
विद्यमानताको सत्ता कहते हें। उदय दो प्रकारका है--जिसमें 
फलछका अनुभव होता है, वह विपाकोदय भौर जिसका सिर्फ आात्म- 
प्रदेशोंमें ही अनुभव होता है, वह प्रदेशोदय कहलाता है । निश्चित 
समयसे पहले कर्मोंका उदय होता हैं, उसे उदोरणा फहते हैं। उदी- ' 
रणामें प्रपवर्तंनाकी अपेक्षा रहती है । सजात्तीय,' प्रकृतियोंका 
आपसमें परिवर्तन होता है, उसे संक्रमण कहते हें। मोहकमंको 
उदय, उदीरणा, निधत्ति एवं निकाचनाके प्रयोग्य करनेकी उपशम 
कहते हैं। उंद्गतंवा एवं अपवर्तनाके सिवाय शोष छः करणोंके 
भ्रयोग्य अवस्थाको निधत्ति कहते हैं, सब करणोंके भ्रयोग्य अवस्था 
को निकाचना कहते हैं। 


५-हश्रात्माके साथ कम्मपुदूगछोँका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध 
द्दोता है, उसे बन्ध कहते हैं । 


वह बन्ध प्रवाहरूपसे भनादि है और 'जो भिन्न-भिन्न के 
बंधते रहते हैं, उनकी अपेक्षा सादि है । यहां यह सन्देह नहीं करना 
चाहिये कि प्रमूर्त (निराकार) आत्माके साथ मूतें कर्म पुद्गलोंका 
सम्बन्ध कैसे हो सकता है, क्योंकि भ्रनादि कालसे ही, क्मे-प्रावृत 
संसारी आत्माएं कर्षचित्‌ मूर्त मानी जाती हैं अतः उनके साथ करमे 
पुद्गलोंका सम्बन्ध हेना प्रसम्भव नहीं है । 


१ कर्म बन्धने के बाद जित्तने समय तक चह उदयमें नहीं आता, उस 


कालको भ्रवाघाकाछ कहते है । 
३ भावृष्यकर्मकी .प्रकृतियों का तथा दर्शनमोह भौर घारित्रमोह का 
.आपसमें संक्रमण हीं होता । 


६६ जैनसिद्धान्तदीपिका 


प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेशाः ॥ है ॥ 


सामान्योपात्तकर्मणां स्वभावः प्रकृति: ॥ ७ || 


सामान्येन गृहीतेपू कर्मसु एसजुज्ञानस्थ अवरोधकम्‌, एतच्च दर्वानस्य 
इत्यादिरूप: स्वभाव: प्रकृति: । 


3 
ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुप्कनामगोन्रान्तरायाः || ८ ॥ 


कर्मणामप्टौ भूछप्रकृतवः सन्ति। तथ कज्ञानदेशंनयोरावरणम्‌--ज्ञाना- 
वरणां दर्ज्गावरणं च। सुखदुःसहेतुः--वेदनीयम्‌। दर्शवचारित्रवातात्‌ 
मोहयत्ति आत्मानमिति मोहनीयम्‌ । एति भवस्थिति जीबी येन इति आयू: । 
चेतुगंतिपू नानापयवि्राष्तिहेत:--वताम | उच्चनीचभेद॑ गच्छति येनेति 
गोत्रमू। दानादिरव्धी विष्चकर:--भन्तरायः । 


पथ्चनवद्र्यष्टाविशतिश्वतुद्धिचत्वारिंशतहिप भव व यथाक्रमम ॥धा। 


अष्टानां मूलभ्रकृतीनां यथाक्रममेते भेदा:। तत्र ज्ञानावरणस्य पञ्च | 
दर्शनावरणस्य नव । वेदनीयस्य हौ। मोहनीयस्य दर्शनचारित्रभेदादप्टा- 
विशति: | ग्रायुपद्चत्वार: | नाम्नो द्विचत्वारिशवत । गोत्रस्य द्वो । अन्तरायस्य 
चपंच। सर्वे मिलिता: सप्तनवति: | 


चतृथ: प्रकाद्ः "६७ 


है-बन्ध चार प्रकारका होता दै--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं 
प्रदेश । 


७--सामान्य रुपसे प्रहण किये हुए कम-पुद्गछोंका जो स्वभाव 
होता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। 


जंत्ते--ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कमेंका स्वभाव है और 
दर्शंनको रोकना दुर्शनावरणकर्मका स्वभाव हूँ: 


८--कुमोंकी सूछ प्रकृतियाँ आठ हैं--ज्ञानावरण, दशनावरण, 
चेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम; गोत्र और अन्तराय | 
ज्ञानको आवृत करनेवाले कमंको ज्ञानावरण और दर्शनको 
आवृत करनेवाले कर्ंको दर्शवावरण कहते हें। जो सुख-दुःखका 
* हेतु होता है, उसे वेदनीय कम कहते हें । दर्शन जौर चारित्रका 
विनाश कर प्रात्माको ब्यामूढु बनानेवालछा कर्म मोहनीय है । जिसके 
हारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता हे--जीवित रहता है, उसे 
आयुष्य कर्म कहते हें। जो चारों गतियोंमें भांवि-भांतिकी अव- 
स्थाओंको प्राप्त करनेका हेतु वनता है, उसे नाम कर्म कहते हूँ । 
जिसके द्वारा जीव ऊंच या नीच वनता हू, उसे गोभ्र कर्म कहते हूँ। 
दान आदियें बाघा डालनेवाले कमंको अन्तराय कहते हें । 


६-पांच, नव, दो, अद्बाईस, चार, बयाढीस, दो और पांच ये 
क्रमश: उन आठोंकी उत्तर प्रक्ृतियां हैं। 

कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंके भेद निम्न प्रकार हें:---ज्ञानावरणीय 

के पांच, दर्शनावरणीयके नव, वेदनीयके वो, मोहनीय में दर्शनमोह- 

नीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस--इस भ्रकार भ्रद्वाईस 


६८ जैनमसिद्धान्तदीपिका 


कालावधारणं स्थिति:॥१०)। 
यथा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिंशत्‌ सागरकोटिकोट्य: परा- 
स्थिति:। मोहनीयस्य' सप्ततिः। नामग्रोत्रयोविश्ञति:। भ्यस्त्रिशत्‌ सागरो- 
पर्रा्ति आयूप:। अपरा तु द्वादशमहरत्ता' वेदनीयस्य, नामगोभयोरप्टौ, 
ज्षेपाणां चान्तर्मुहर्ता । एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतमावाधाकाल: ।* 


विपाकोइलुभाग:॥१ | 
रसोधनुभागोध्तुभाव: फलम्‌, एते एकार्था:। सच हिधा---ती क्राध्यवसा य- 
निमित्तस्तीब्र:, मन्दाधष्यवसायनि्मित्तदरच मन्देः। कर्मणां जड़त्वेषपि पभ्या- 
प्रययाहारवत्‌, ततो जीवानां तथाविधफलप्राष्तिरविरद्धा, नैतदर्थमीएवरः 
कल्पनीय: | 


, व ड->क 2०.० मन %3.......2 गा.» >> ८ #गक+>वाााक-क बी अमान .४०७+>+>कक कक. 


१--दर्शनमोहनीय/पैक्षया चारित्रमोहनीयत्थ तु चत्वारिशात कोटि- 
फोट्य; स्थिति:।  २--संपरायसातवेदतीयमाशित्य । ३--आयुषो5पवाद: । 
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आयुष्यके चार, तामके बयालछीस, ग्रोत्रके दो एवं अन्तरायके पांच 
इन सबको मिलानेसे सत्तानव होते हें । 


१०--कर्मोकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि होती है, एसे 
स्थितिबन्ध कहते हैं। 


ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चारोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोड़ा- 
कोड सागरकी, नाम और गोन्रकी बीस कोडाकोड सांगरकी तथा 
आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती है । वेदनीयकी जघन्य स्थिति 
बारह मुहृत्त (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे ), नाम एवं ग्रोतर 
की आठ मूहूर्त और शेष सब कर्मोंकी अन्तर्मुहत्तंकी होती है। 
एक कोड़ाकोड सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका श्रवाधघाकाल 
होता है अर्थात्‌ सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमेंक् घहीं माता । 


११--कर्मोके विषाककों अनुभाग बन्ध झह्ते हैं। 


रस, अनुभाग, भनूभाव और फल, ये सब एकांर्थंवाची शब्द 
हैं। विपाक दो प्रकारका होता हँ--तीघ्न परिणामोंसे बंधे हुए 
क॒र्मंका विपाक तीव्र भौर मन्‍्द परिणामोंसे बंधे हुए फर्मका मन्द 
है। यद्यपि कर्मे जड॒ हूँ तो मी पथधूय एवं अपथय आहारकी तरह 
उनसे जींवोंको अपनी क्रियाओोंके भ्रनुसार फछकी प्राप्ति हो जाती 
है। कर्म-फल भुगतानके छिये ईदवरकी कल्पना करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। 


$#--यह नियम आधयुध्य कर्मपर लागू नहीं होता । 


७० ' जेनसिद्धान्तदीपिका 
$ [। मोरेक्य॑ [ 
दल्संचय: कर्मात्म वा अदेश: ॥१२॥ 
दलूसंचय:---कर्म पुद्यछानामियत्तावधारणम्‌ । 
उततब्व-- 
स्वभाव: प्रकृति: प्रोक्‍्त:, स्थितिःकाछावधारणम्‌ । 
अनुमागों रसो नेब:, प्रदेशों दकसंचय: | 


धुर्भ कम पुण्यम्‌ ॥१श। 
शुभ कर्म सातवेदनीयादि पृण्यमभिधीयते । उपचाराच्च यदयप्निमितों 
भवति पुण्यवन्ध, सोधपि ततू-तत्‌-श्रद्दवाच्यः, ततइच- तन्नवविधम्‌, यथा 
संयमिने अन्नदानेन जायमान॑ शुर्म कर्म प्रन्नपृष्यमू, एवं प्रानहृयन द्रायर्तं 
. वस्त्रमनोवाक्‌ूकायनमस्कारपृष्यानि अपि भावनीयानि । 


तन्च धर्माविनाभावि ॥१४॥ 


सत््रवृत्त्या हि पृण्यवन्ध:, सत्मवृत्तिस्व मोक्षीपायमूतत्वात्‌ अवश्य धर्म; 
अतएव वान्याविनाभावि वुसवत्‌ तदु धर्म चिना न भवतीति मियवात्विनां 
धर्मारायकत्यमसम्मवं प्रकत्प्य पृण्यस्य धर्माविनामा वित्त नारेकणीयम्‌, तेपामपि . 
मोक्षमार्गस्म वेश्वाराधकत्वातू । निर्जरावर्म विदा सम्यक्त्वलाभाउसभवाच्च । 


_>..........._-_+++६६ 


१--हयनमू--भाढव:। ३--श्रयतमू>-सद्टादि । 
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 १२--कर्तोंके दुछ-संचय ( कम्मपुदूगछोंके परिमाण ) अथवा कमे एव 
जात्माके एकीसावको प्रदेशबन्ध कहते हें। 


१३--शुभ कमको पुण्य कहते हैं | 


वास्तविक परिभाषाके भ्रनुसार सात वेदनीय भादि शुभकर्मों 
को पुण्य कहा जात है किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे पुण्यका, 
बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है । अतः इस भोपचारिक 
परिभाषाके, भ्रनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जैसे संयमी 
साघुक्ो अन्न देनेसे जो शुभ कर्म बंधता है, उसे अन्न पुण्य कहते 
हैं, इसी प्रकार जछ, रूयन ( गृह ), शयन ( पाठादिक ), वस्त्र, 
मन, वचन, शरीर और तभस्कार ये नव पुष्य होते हैं । 


१४--बह पुण्य घमेका अविनाभावी है-धर्के बिना अकेडा नहीं 
द्योता है। 

पुष्य दन्ध एक मात्र सत्यवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत्यवृत्ति 

मोक्षका उपाय होनेसे वह अवश्य धर्म है अतएवं जिस प्रकार धान - 

के बिना तुड़ी पंदा नहीं होती है, वैसे ही धर्मके विना पुण्य नहीं 

होता । मिथ््यात्वी घर्मकी आराघना नहीं कर सकते, यह मानकर 

पुण्यकी स्वतन्त्र उत्पत्ति वतछना भी उचित नहीं; क्योंकि मिथयात्वी 

मोक्षमागंके देश (अंश) आराघक वतलाये गये हें और उनके 

चिर्जरा धर्म न हो तो वे सम्यकक्‍्त्वी भी नहीं बन सकते भ्रतः उनके 


७२ जैनसिद्धान्तदीपिका 


संवरहिता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथयम्‌। किच तपसः मोक्षमार्गत्वेन' 
घममविश्वेपणत्वेन च॑ व्यास्यातत्वात्‌। अनयंब दिध्वा छौकिकेडइपि कार्य 
धर्मातिरिकतं पुण्य पराकरणीयम्‌ । 


अशुम॑ कम पापम्‌॥१४॥ 

अथुर्भ कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते। उपचारातू तदृहैतवोड5़पि ततू- 
शब्दवाच्या:, ततद्च तद्‌ भ्रष्टादशविधम, यथा--प्राभातिपातजनितमशुभ॑ कर्म 
प्राणातिधातपापस्‌, एवं मृपावादाधत्तादान--मैथुन-परिग्रह-क्रोध-मान-माया- 
लोभ-राग-दे प-कलहाञम्यास्यान-पैशुन्य-परपरिवाद-रत्यरति-म। यामृपा-मिथ्या- 
दर्दोनदाल्यपापान्यपि भावनीयानि । 

व्यास्थान्तरेण-- कं 

यदुदयेन भवेत्‌ अशुभा प्रवृत्ति, तन्‍्मोहनीयं कर्मापि तत्तत्‌ क्रियाद्षव्दे- 
नोच्यते । यथा--आ्राणातिपातजनक मोहनीय॑ कर्म प्रासातिपातपापमित्यादि । 


दृन्यभावसेवादनयोवन्थादूमेद: ॥१॥| 
“7 कारण व दंसर्ण चंव, चरित्त च तवो तहा च दंसणं चेच, चरित्तं व तवो तहा। 
एस भग्यु ति पण्णततो, जिर्णेहि वर दंसिहि ॥ उ० ३८-६३ 
$--वम्मोमंगल मुविकट्ट, अहिंसा संजमों तवो । द० ६-६ 
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भी धर्मके बिना पुण्य बंध नहीं होता भौर सम्वर रहित निर्जरा 
धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तथूय नहीं; क्योंकि तपको मोक्षका 
मार्ग शौर घ्ंका विशेषण बतछाया गया है। इसी प्रकार जो 
लोकिक कार्यो्मे भी कई छोग केवल पुष्य मानते हैँ, बह भी उपर्युक्त 
रीत्या संगत वहीं होता 
१४ -अशुभ कमको पाप कदते हैं। 

ज्ञानावरणादि प्रशुभ कर्मोंको पाप कहा णाता है और उपचार 
से पापके हेतु भी पाप कहलाते हूँ; इससे पापके अठारह भेद हो 
जाते हें। जैसे--प्राग-वध; जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणाति- 
पात पाप कहते हैं। इसी प्रकार मृषावाद, भ्रदत्तादान ( चोरी ) 
मैथुन, परिग्रह, क्रोष, मान, माया, छोभ, राग, द्वेप, कलह, अभ्या- 
ख्यान (मिथ्या-भारोप), पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परनिनन्‍्दा), 
रति-अरति (असंयमर्में हचि और संयमर्में अरुचि), माया-मृषा 
भौर मिथयादशंनशल्य, ये प्रठारह पाप होते हें। दुसरी व्यास्या 
के अनुसार जिसके उदयसे अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय 
कर्मको भी पाप कहा जाता है, जैसे--जव मोहनीय कर्मके द्वारा 
हिसामें प्रवृत्ति होती हैं, तब वह प्राणातिपात पाप कहलाता हैं; 
असत्यमें होती है, तब मृषावाद् पाप कहछाता है । इप्त प्रकार सब 
जगह समक्ष लैना'चाहिये। . 

: १६-बल्ध एवं पुण्य पाप पृथक्‌ हैं क्योंकि इनमें द्रज्य ओर भावका 

अस्तर द्ोता है। । 

जिस वस्तुकी जो क्रिया. होनी चाहिये, वह उसमें ले मिले, 
उसे यहां हंब्य भौर जो अपनी क्रिया करता है, उसे भाव कहा 


छ्डं जन त्रिदान्ददीपिका 


द्रव्य॑ दत्‌क्रियाविरहितम, भावइच्र तत्किवापरिणत:।* -अनृदयमाना: 
सदसतूकर्मपृद्गछा त्न्व:--द्व्यपृष्मपाय, तत्फछानहुत्वात्‌॥ उदयमानाइच ते 
ऋमझों भावपष्यपापे तत्फलाईताद इत्यमयोव॑स्वाद भेद: । 


कर्माकर्पफ आत्मपरिणाम आन्रवः ॥१७॥ 


परिणामो-ध्यवसायी-ध्यवसान भाव इस्येकार्या:! यो जीवपरिणाम: 
धुभाधुभकर्मपुद्यठावाकर्षति, आत्मग्रदेश: तांनू तम्मंधवति, से आन्नव:, 
कर्मागमनद्वारमित्वयं: | 


” मिथ्यात्यमविरतिः प्रभादः कपायों योगश्च ॥१४। | 
एते पण्च आजन्नवा: सन्ति | 
विपरीवतत्तश्रद्धा मिव्यात्म ॥१0॥ 


दर्शनमो होदयात्‌ श्रात्मन: अतच्च द्त्त्वप्रतीति: मिद्वात्वें गीयते । 


आभिग्रहिकमनामिग्रहिक चरण! 


कुमताग्रहरूपम्‌ू--आभिग्रहिकम्‌ । 'प्रनानोगादिवपमू--अनानिग्रहिकम्‌ । . 


___ अप्रत्यह्वानमबरिरति/॥र?! अप्रत्याल्यानमविरतिः ॥२१॥ 
“३--अन्ञानावस्थम्‌ । 
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गया हैं। उदयमें न भ्राये हुए सत्‌ एवं असत्‌ कर्मपुदृगललोका 
नाम बन्ध है । इससे शुभाशुभ फल नहीं' मिलता अतः इसंको द्रव्य 
पुण्य-पाप कहते हे । "भर उदीयमान -शूभ एवं अशुभ कर्म पुद्‌- 
गलोंका नाम पुष्य एवं पाप है। इनके द्वारा शुम एवं अशुभ फछ 
मिलता है, अतः ये भाव पुण्य पाप कहलाते हूँ । बंध एवं पुण्य 
पापमें यही अन्तर हूँ । 


१७--कर्मका आकप्पण करनेवाले आत्मपरिणामको आश्रव कद्दते हैं। 


परिणाम, अध्यवसाय,- अध्यवसान और भाव, ये एकार्थक 

शब्द हेँ। जीवका जो परिणाम शुभ एवं अशुभ कर्म पुदूगलोंका 

' झाकर्पण करता है--ठनको आत्प-अदेशोसते घछमिक्त करता है, उसे 
आस्द--कर्मागमनका द्वार कहते हैं । 


१८--आख्व पांच हैं--मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कंपाय और 
योग । 


१६--बिपरीठ तत्त्श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं | 


दर्शनममोहके उदयसे आात्मामें विपरीत तत्त्वश्रद्धान--अतत्त्वमे 
तत्त्वप्रतीति होती है, वही मिथ्यात्व है 


२०-मिध्याल्के दो भेद्‌ हैं--आभिप्रह्दिक और अनाभिम्रहिक। 


भाग्रहपूर्वक मिययात्वको भ्राभिभ्नहिक और अज्ञानादिपुर्वक 
मिथयात्वको भनाभिग्रहिक कहते हूं । 


२९--अत्याग धत्तिकों अविरति कहते हैं। 


७६ जेनसिद्धान्तदीपिका 
अप्रत्यास्यानादिमोहोदयात्‌ श्रात्मम:.. श्रारम्मादेरपरित्यागरूपोष्ण्य- 
वसाय:--अविरतिरुच्यते । 
अनुत्साहः प्रसाद |२२॥ 
भरत्यादिमोहोदयात्‌ आध्यात्मिकक्रियायामात्मनो4बृत्साह:--प्रमादो५मि- 
बीयते | 
रागद् पात्मकोत्ताप: कपाय: ॥२३॥ 
रागद्रेपी वक्ष्यममाणत्वरूपी, तदरूप: ग्रात्मन: उत्ताप: कपाय उच्यते | 
क्रोधभानमायाढोभाः ॥रछ्ष। 
प्रत्येकमनन्तामुवन्ध्यप्रद्याख्यानप्रत्यास्यानसंज्वलनभेदाः ॥२५॥ 

' एते क्रमेण सम्पकत्ववेशविरतिसवंविरतिययास्यातचारिश्रपरिपन्थिनः । 
तत्न पर्वत-भूमि-रेगु-जछूराजिस्वशाव: रोष: । . शैछू-अस्थि-दार-छतात्तम्म- 
स्वह्पों मान: । वंशमूल-मेपविपाण-गोमूत्रिका-उल्लिस्यमानवंशच्छल्लिसदृशी 
माया। कृमिराय-कर्दम-खज्जन-हरिद्रारागसप्रिभो लोभ: । 
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१--मं तु मदविषयकपायादित्राह्मप्रवृत्तिस्प:, तस्य अशूभगोगरुपत्वात्‌ ! 


चतुर्थ: प्रकाश: ७७ 
अप्रत्यात्याने# आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदियें 
अत्यागरूप अध्यवसाय होता है, उसे अविरति कहते हे । 


२२--अनुत्साहको प्रमाद कहते हैं। 


अरति श्रादि मोहके उदयसे प्रात्माका घामिक क्रिया करनेमें 
अनुत्साह रहता है और उसीका नाम भ्रमाद है । 


२३--राग-ह पात्मक उत्तापको कपाय ऋद्ते दैं। 


२४--कपाय चार प्रकारका होता है--क्रोध, मान, माया, छोभ | 


२४--इनमेंसे प्रत्येकके अनस्तानुवन्धी, भ्रप्रत्यास्यामीय, प्रत्या- | 
ख्यानीय और संज्चलन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं। 


ये अनन्तानुवन्धी आदि चार कपाय क्रमशः सम्यकत्व, 
देशविरति--श्रावकपन, सर्वविरति--साधुपन एवं यथास्यात 
चारित्र--वीतरागताके वाधक होते हें।. इनके उदाहरण इस 
प्रकार हँ--चघार प्रकारका क्रोध फमश: पत्थर, भूमि, बालू, एवं 
जलकी रेखाके समान होता है। चार प्रकारका अभिमान ऋण: 
पत्थर, अस्थि, काष्ठ, एवं लतास्तम्भके समान होता हैँ। चार 
प्रकारकी माया क्रमशः वांसकी जड़, मेंढ्ेका सींग, चलते हुए वैलके 
मृत्रकी घारा एवं छिलते हुए बांसकी छालके समान होती हैँ । 
चार प्रकारका छोभ क्रमदः कृमिरेशम, कीचड़, गाड़ीके खज्जन, 
एवं हल्दीके रंगके समान होता हूँ । 





# त्थाग (संयम) में दकावठ डालनेपाले मोहको प्रप्रत्यास्यान मोह कहते हूँ | 


७८ जैवसिद्धान्तदीपिंका 
कायवाइसनोव्यापारों योग: ॥२॥ 


वीयन्तिरायक्षयक्षयोपशमंश्री रनाप्रकर्मोदयजन्य: कायभापामन वर्ग णा पेक्ष 
कायवाइमन:प्रवृत्तिरूप:--आत्मपरिणा म: योगो5भिधीयते । * 


औुओशुभश्च ॥रणी , 
मोहरहित: सदधानाईईन्रुतिगुरुवन्दनादिरुप:, श्रृभव्यापार:--धरूभयोग:; 
असनच्चि७न्तनादिमहिसंकुलत्वात्‌ अशूर्योग:,।, 


शुभयोग एवं शुभकर्माल्नवः ॥२८॥ 


शुभयोग एवं घुभकर्मण आज्नव: पुण्यवन्धहेतुरिति । अशुभयोगों मियया- 
त्वादयश्चचत्वार: अशुभकर्मात्रवा: पापवन्धहेतव:। तेपू मिथ्यात्वादि 
आभ्यन्तरो>थभव्यापार: प्रतिक्षणं॑ पापवन्धहेतुरभवति, मनोवाककायानां च तेपु 
हितादिपु वा प्रवर्तन वाह्याशुभव्यापार,, स व व्यापारकादे । मिथयात्मू-- 
प्रयमतृतीयगृणस्थावे, आपड्चसमबिरति:, भायप्ठं प्रमाद;, दक्षमान्त: कयाय:, 
भापप्ठमशुभयों गः, शुभयोगस्वात्रयोदशषम्‌ । 


(--स्जातीयपुदुगलसमूहो वर्गणा । 
२०-मियथूयात्वापु।._ -३--पापवन्बहेतु: । 


चल्बर्थ: प्रकाशः 3९ 
२६--शरीर, वचन एवं मनके व्यापारको योग कहते हैं। 


वीर्यान्तराय कर्मके क्षय--क्षयोपशमसे तथा शरीर मामकर्मके 
उदयसे निष्पन्न और शरीर, भाषा एवं मनकी वर्गणा ( सजातीय 
पुद्गल समृह ) के संयोगसे होनेवाले शरीर, वचन एवं मनकी 
प्रवत्तिह़प आत्माके परिष्ठामनको योग कहते हैँ । 


२७--योग दो प्रकारका होता है--शुभ और अशुम | 


मोह रहित सच्चिन्तन, अहंत्‌-स्तुति, गुरुवन्दन - आदि शुभ- 
कार्य शुभयोग होते हैँ और प्रसच्चिन्तन भादि कार्य मोहसंकुछ 
होनेके कारण अश्युभ योग । - | 


२८--शुभयोग ही शुभ कमेका आज्व है। 


शुभकर्मोका झास़व अर्थात्‌ पृण्यवंधका हेतु शुभयोग ही है, 
यह स्वीकार कर छेने पर बशुभ योग और मिथूयात्व आदि चार 
आख्रव, अशुभ कमके आज़व--पापवन्धके हेतु हैँ, यह अपने आप 
सिद्ध हो जाता है। इनमें मिथ्यात्व आदि भान्तरिक प्रशुभ 
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका बंध होता हैं। मन, वचन, एवं 
शरीरका मिययात्व आदि चारों आद्रवोंमें एवं हिसा आदियें 
प्रवरतंत होता है, वह वाह्म अशुभ व्यापार है। उससे पापकर्मका 
ब्रेध प्रतिक्षण तहीं होता किन्तु जद अशुभ योग वरतता है, तभी 
पापकर्मका बंध होता है। मिथूयात्व आस्॒व पहले और तौसरे 
गुणस्थानमें होता हैं । भ्रविरति आज्षव पांचवें गृणस्थान तक 
होता है । प्रमाद आल्व छठे गृणस्थान तक होता है। कपाय 
आखव दसवें गृणस्थान तक होता है। योग भाज्ञव--प्रशूंभ योगे- 


८० जैन सिद्धान्तदीपिका 


थत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निजेरा ॥२६॥) 

बुभगोग: कर्मेबन्महेतुरिति व्यायादेव श्रातवभेदे किस्तु नियवमन: अशुभ- 
कर्माणि भोटयतीति भि्जेराकारणं तु समस्त्येव । उदयक्षयोपश्ञमादिरुपतादुक्ृ- 
कारणढयपूर्वकत्वात्‌ शुभयोग: नानाद्रव्यसंभूतेकीपवेन जायमानक्षोपणपोपणवत्तु 

. क्षयवन्धात्मककार्यद्रयसम्पादनाई: ।_ तथा चागम:--- 

वंदगएणं१ भन्‍्ते जीवे कि जगयइ गोयमा ! वंदणदणं वीया गोय॑ कम्म॑ 
खबेद, उच्चागोय॑ कम्म॑ निवंघह” इत्यादि । 

विस्तरेच्छुभिरत निज्न्रचित निवषदार्थ नौषई' निरोक्षणीया । इति मोक्ष 
वाधकतत्त्वनिरूपणम्‌ । 


इति भीतुल्सीगणिसंकलितायां श्रीमनसिद्धान्तदीपिकायां बन्ध- 
पुण्यपापाश्षवस्वरूपनिणयों नाम चतु्ः भकाश: 
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१--उत्तराष्येयत मे० २९ ग्रा० १० 


चतुर्थ: प्रकाश: ८१ 


आसख्रव छठे गृणस्थान तक तथा शुभयोग आख्रव तेरहवें गृणस्थान 
तक होता है । 


२६--जहाँ शुभयोग द्वोता है, वहाँ निजेरा अवश्य होती है। 


शुभयोग शुभकर्म बन्धका हेतु है अतएवं वह श्रा़वके अन्तर्गत 
हूँ किन्तु वह निदिचत रूपसे अशुभ कर्मोंको तोड़नेवाला है अतः 
निर्जराका कारण तो हैं ही। विविध ग्रूणबाल्ली वस्तुभ्रोंसे बनी 
हुईं औषधिसे जिस प्रकार रोगका शोषण एवं शरदीरका पोष॑ण 
दोनों कार्य होते हैं, वेसे ही घुभगोग उदय एवं क्षयोपत्ञाम भ्रादि ' 
कारणद्य पूर्वक होता है अतः उससे कमंका क्षय एवं बन्ध दोनों ' 
कार्य हो जाते हैं। ज॑सा शास्त्रोंमें कहा है-- 

“हे भगवन्‌ ! वन्दना करनेसे क्‍या छाभ होता है ? गोतम ! 
वन्दना करनेसे नीच-गोत्रका क्षय एवं उच्च-गोत्रका वन्‍्ध होता है।” 

इसका विस्तृत वर्णन देखनेके इच्छुक हों, वे श्री भिक्षुस्वामी 
रचित मनवपदार्थंका चौपई देखें। इस प्रकार मोक्षेके वाघक 
तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता हूं । 


इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जेनसिद्वान्त दीपिकाका बन्ध, पुण्य, 
पाप, आस्रवस्वरूपनिणेय नामक चोथा प्रकाश समाप्त। 


पश्चमः प्रकाश: 
आस्तवनिरोध: संबरः॥ १॥ 
भम्रवस्य निरोध: कर्मागमद्रारसंवरणात्‌ संवर उच्यते । 
सम्यकृत्व॑ विरतिरप्रमादो5क्पायो5योगश्व ॥ २॥ 
एते पञ्च संवरा: सन्ति । 
यथाथंतर्वश्रद्धा--सम्यक्त्वम्‌॥ ३ ॥ 
जीवादितत्त्वेपु थयार्या प्रतीति: सम्यक्त्वम्‌ । 
ओऔपशमिकक्ष/यिक्रक्षायोपशमिकसास्थादनवेदकानि ॥ ४ ॥ 


अनन्तानुबन्धिचतुप्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य! चोपश्मे--औपदामिकप्‌; 
तत्कषयें---भायिकम्‌, तन्मिश्रें च क्षायोपशमिकम्‌ । श्रीपध्मिकसम्यक्त्वात्‌ 
पतत: मिथ्यात्वं च गच्छत:--सास्वादनम्‌' । मिश्रात्‌ क्षायिक गच्छत: तदरूय- 
समये तत्यकृतिवेदनात्‌ू--वैदकम्‌ ! 
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१--मिथूयात्वमिश्रसम्पकत्वमोहनीयानि । 
२--सह आ-ईपत्‌ सम्यकत्वरसास्वादनेनेति सास्यादगम्‌ | 


पांचवां प्रकाश 
१- भाखवके निरोधको सम्वर कहते हैं। 


२--सम्वर पांच हैं--सम्यकत्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और 
क्षयोग । 


३--यथार्थ तत्त्त-श्रद्वाको सम्यक्त्व कद्दते हैं। 


४ -सम्यक्त्व पांच प्रकारकी होती है-ओऔपशमिक, क्षायिक, । 
क्षायोपशमिक, सास्वादन और वेदक | 


प्रनन्तानृवन्धी चतुष्क और दर्शन मोहनीग्र, तिक--सम्यक्त्व 
मोहदीय, मिश्रमोहनीय एवं मिथ्यात्वमोहमीय इन सात प्रकृतियों 

के उपशान्त होनेसे प्राप्त होनेवालो सम्यक्त्वको औपज्षमिक तथा 
इनका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवालो सम्यव॑त्वको क्षायिक एवं इनका 
क्षयो पश्म होनेसें प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायोपशमिक कहते 
हैं। भ्रौपधमिक सम्यक्त्वसे गिरनेवाक्ना जीव जब मिथयात्वको 

: प्राप्त होता है, तब उसके उस अन्तराकू कालमें जो सम्यकृत्व 
होता है, उसे सास्वादन कहते हेँ। क्षायोपश्ममिक सम्यक्‍त्वसे 


८४ जैनसिद्धान्त दी पिका 


निसगंज॑ निमित्तजभ्व ॥ ४ ॥| 


प्रत्येक सम्यकक्‍त्वं निश्नगंज मिमित्तजञ्च भवति | तत्र गृरूपदेशादिनिरपेक्ष॑ 
निम्न्गजम्‌ । तदपेक्षओ्च निमित्तजम्‌ 


दयच्च करणापेक्षमपि || ६।॥ 
परिणासविशेष; करणम्‌॥ ७॥ 
यथाप्रवृत्त्यपूर्वा निवृत्तिभेदात त्रिघा || ८॥ 


तम्र:नाअनन्तसंसारपरिवर्त्ती प्राणी गिरिसरिद्प्रावधोछनान्यायेन' आायुर्वर्ज- 
सप्तकर्म स्थितो किचिन्यूनककोटीको टिसागरोपममितायां जातायां येवाध्यदसा- 
यंन दुर्भे्वरागद्वेपात्मकग्रन्थिसमीर्य गच्छति, स यथाप्रवृत्तिकरणम्‌ | एतड्ि- 
भव्यानामभव्यानां चानेकशों भवति। येनाप्राप्तपुर्वाध्यवसायेन ग्रन्थिभेदनाय 
उद्युडकते, सो5पुर्वकरणम्‌ । अपूर्वकरणन भिनने ग्रन्थों येनाध्यवसायेन उदीय- 
मानाया मिय्यात्वस्थितेसन्तमुहत्तमतिक्रम्य उपरितनी चान्तर्मुहर्तंपरिमाणाम- 
वमब्य तहल्ठिकानां प्रेदेश्वेद्यामाव: क्रियते सोइनिवृत्तिकरणम्‌ | तलद्वेधाभाव- 
उचान्तरकरणम्‌' । तन्‌ प्रवमे क्षण आन्तमोहूर्तिकमौपशमिकसम्यक्त्यं भवतति । 
ए [_फत्योपमासंस्थेयभागत्यूनककोटीकोटिसागरोपममित्ताबाम्‌ । 
* २--उपथमसम्यक्त्वाम्‌ प्रागवेद्योत्तरवेच्रमिथयात्वपुण्जयोरन्तरकारित्वात्‌ 
अन्तरकरणम्‌ । 


पंचमुः प्रकाश: टप्‌ 
क्षायिक सम्यकत्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक 


सम्यक्त्वके भ्रन्तिम समयको उसकी प्रकृृतिका प्रदेशोदयके रूपमें 
अनुभव होता रहता है अतः उसे वेदक सम्यकत्व कहते हैं । . 


£--प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती है--निसगेज और 
निमित्तज | 
जो उपदेश आदिके निमित्त बिना होती है, उसे भिसर्गज 


सम्यक्‍त्व कहते हें और जो उपदेश आदिके द्वारा होती है, उत्ते 
निमित्तज कहते हैं । 


६-यह दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त दोती हैं । 
७--आत्माके परिणाम-विशेषकों करण कहते हैं। 
८--करण तीन प्रकारके हैं--यथाम्रवृत्ति, अपृवं और अनिवृत्ति | 


अनादि अनन्त संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणीके “गिरि 
सरित्‌ ग्राव घोलणा” त्यायके बनूसार आयुप्यवर्जित सात कर्मोकी 
स्थिति कुछ कम एक कोड़ाकोड़ सागर परिमित होती है, तव वह 
जिस परिणाभसे दुर्भेद्य रागद्वेपात्मक ग्रन्यिके पास पहुंचता है, 
उसको यथाम्रवृत्तिकरण कहते हैं। यह करण भव्य एवं भ्रभव्य 
दोनोंके श्रनेक वार होना हैं। भात्मा जिस पूर्व--अप्राप्त परि- 
णामसे उस रागद्वपात्मक यन्यिको तोडनेकी चेष्टा करती है, उसको 
अपूर्वकरण कहते हैं। भरपूवंकरणके द्वारा ग्रन्यिका भेद होने 
पर जिस प्रिणामसे उदयमें भाये हुए अन्तर्मुहत्त-स्थितिवाले 


१--पर्बत सरिताओंकी चट्टानें जलके भावतेनसे घिसधिस कर चिकनी 
हो जाती है, 'दउको गरिरिसरित्‌ ग्रावघोलणा न्याय कहते हैं। 


८६ ह जैनमिद्धालदीपिका 


कदिदित पुनः अपूर्वकरणेन मिव्वात्वस्य पृओ्तत्रय कृत्ठा शुद्धपुर्जपु्देगणान 
व्रेदबन्‌ प्रवमत एवं क्षायोव्रश्मिकक सम्पक्त्त छूमते । कश्चिक्च मिथयास्तर 
निर्मूद्र श्पवित्ता क्षाबिक प्राप्नीति । 


धाबयबृत्तिग्रत्यास्यान विरति: ॥ ६ ॥| 


सावदथीयरूपाबा:; वन्‍तछलियारूपायाद्च सावबबुरे: प्रत्यात्यानं विरति- 
संबद:, अंशत: पर्चमगगस्थाने सर्वतदव पस्ठयृणस्थानात्‌ प्रभूति । 


संयमोत्साह्दीउप्रभादः | १५ ॥ 
अ्य॑ सप्तमगुणस्यानादारसभ्य 


क्रोधाद्यमावों5कपाय: ॥ ११ || 





इं--शुड्धम, अ्रश्न॑युद्धमू, अबघुद्धं चर ऋद: सम्यवत्वमोहनीथम्‌, मिश्रमोह* 
नोयम, मियुवात्वमोहनीयनू इति नामक पुञ्नत्रयम्‌ । 


पंचम: प्रकाशः ८७ 


मिथयात्व दलिकों (पुद्यलों) कों खपाकर एवं उसके बाद भ्रन्त- 
मुंहत्तं तक उदयमें आनेवाल्ले मिथयात्व दलिकोंको ढबाकर उन 
दल्तिकोंके अनुभवका निरोध किया जाता है अर्थात्‌ उनका प्रदेशोदय 
भी नहीं रहता ह-- पूर्ण उपशम किया जाता हैं, उसको प्ननिवृ- 
त्तिकरण कहते हें! और जो मिथयात्व दलिकोंके प्रदेश-ेदनका 
अभाव होता हँ--पू्णं उपशम होता है; उसको भ्रन्तरुकरण कहते 
हैं। उस प्रन्तरुकरणके पहले क्षणमें अन्तर्मूहरत्तं स्थितिवालो औौप- 
शमिक सम्यक्त्व प्राप्त होती है और कोई जीव औपदमिक 
सम्यक्त्वको प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरणसे मिथ्यात्त्र दलिकोंके 
तीन पुज्ज--शुद्ध, अधंशुद्ध और भ्शुद्ध बनाकर शुद्ध पुञ्जके 
पुदगलोंका अनुभव करता हुग्ा क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्वको प्राप्त 
कर छेता है । और कोई कोई मिथयात्वका समूल नाश कर 
क्षायिक सम्यक्त्वको भी प्राप्त कर ढेता है । 


६-सावथ घृत्तिके प्रत्याल्यानको विरति कहते हैं । 


पापकारी प्रवृत्ति और भ्न्तर्लालसा इन दोनोंको सावद्यवृत्ति 
कहते हैं। इनका त्याग करना बिरति संबर हूँ । बह पांचवें 
गृणस्थानमें अपूर्ण और छठसे चौदह॒वें तक पूर्ण होता हैँ । 


१०--संयममें होनेवाले उत्साहको अप्रमाद संबर कहते हैं| 
अप्रमाद संवर सातवें गुणस्थानसे चौदहवें तक होता है । 
११--क्रोधं आदिके अभावकों अकषाय कहते हैं। 


अकपाय संवर वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेंसे चौदहवें तक 
होता है । 


८८ ज॑नस्तिद्धान्दीपिया 
प्रसा वीतरायावस्थायामकादशगुणस्थान मार भय । 
अग्रकम्पोड्योग: ॥ १२॥ 


भर्ती झलेश्यवस्थायां चतुदद॑श्गृणस्थाने । यदच संबमिनां ध्यानादिना 
शू मयोगावरो घट, सो5पि अयोगसंवरांद एवं । श्रप्रमादादय: त्रयो:पि प्रत्यास्या- 
नानपेक्षी, भन्तरबव॑ग्नद्यवाध्यत्वात्‌ । 


९ विच्छेद 9 हि 
तपसा कमबिच्छेदादात्मनेमंल्यं निज॑रा | १३ ॥ 


सकाम्रा&8काम च || ६४ ॥ 


सह कामेन मोक्षासिद्ापंण विधीयमाना निर्जदा--क्षकामा, तदपरा अश्रकामा । 
द्विधापि इये सम्यकत्विनां मिययात्विनां थे । 


उपचारात्तपो5पि॥ १५॥ 
कारणे कार्योपचारात्तपो-पि निर्जराशब्दवाच््य॑ मवत्ति, तत्‌ एवं द्वादशवि- 
बाजी । 
अनशनोनोदरिकादृत्तिसंश्षेपरसपरित्यागकायक्लेशप्र तिसंडीनता 
वाह्मम्‌ ॥ १६ || 
एवेपामन्तादि वाह्मव्रव्यनिमित्तकत्वात्‌, परप्रत्यक्षविपयत्वाच्च वाह्मतप- 
स्त्वम्‌। 


पंचमः प्रकाश: . ८९ 


११--अप्रकम्प (पूर्ण भडोर) अवश्थाको अयोग कहते हैं।। 


अयोग संवर शौलेशी-प्रवस्था (हैरू।-ईशा)-शैछेद--मेर, उसकी 

तरह अडोल प्रवस्था) में--चौदहवें गुणस्थानमें होता है । संयमी 
साधुओंके ध्यान आदिके हारा जो झुभयोगका मिरोध होता है, वह 
भी अयोग सम्बरका ही अंश है ! प्रप्रमाद, प्रकषाय भौर अयोग 
सम्वर तीनों प्रत्याल्यान किये बिना ही आन्तरिक भात्म-उज्ज्वल्ता 
से ही होते हूँ । 

१३-तपस्याके द्वारा कमेंमछका विष्छेद होनेसे जो आत्म-हश्ज्व- 
लता होती है, उपे निजेरा कहते हैं। 

१४--निर्जरा दो श्रकारकी द्ोती है-सकास और अकाम | 


मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानेवाछ्ली मिर्जंरा सकाम और 
इसके अतिरिक्त निर्जरा अकाम होती है! यह दोनों प्रकारकी 
निर्जरा सम्यक्त्वी एवं मिथूयात्वी दोनोंके ही होती हूँ । 


१४-5उपचारसे तपस्याफो भी नि्ेरा कहते हैं। 


कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निज॑रा कहते हें--भत्त 
एवं वह (निर्णरा) बारह प्रकारकी होती है । 
१६--अनशन, अनोदरिका, पृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग,. कायक्टेश 
झर प्रतिसंछीनता यह छः बाह्य तपस्याके भेद दैं।.._ 
यह अन्न भादि बाह्य वस्तुओंसे सम्बन्धित होते हें भौर 
घुसरोंके द्वारा त्पक्ष देखे जाते हें भ्रतः यह वाह्म तप कहलाते हैं | 


१० जैनसिदान्तदीपिका 
आह्यारपरिद्ारोषनशनम्‌ ॥ १७ | 


अन्नपानख/द्यस्वादरूपचतुविधस्थाहारस्यथ परित्यागोउतथनम्‌ । सज्च 
इत्वरिकम्‌---उपवासादार भय आपण्मासम्‌, यावतकथिकमू--श्रामरणम्‌ । 


अल्पत्वमूनोदरिका ) १८ ॥ 


मल्पत्वब्च--अ प्रपानवस्तपात्रकपायादीना म्‌ । उपवासात्‌ प्रागू नमस्कार- 
सहितादीनामत्रान्तर्भाव: ! 


नानाभिग्रद्दाद वृत्त्यवरोधो बृचिसंक्षेप:॥ १६ | 
भिक्षाचरिकेति नामान्तरमस्य । 


विक्ृतेवजन रसपरित्याग:॥ २० ॥ 
विकृति:--घृत दुग्धद ध्यादि: । 
दिंसायभाव कटष्ठस्दन कायडे शः॥२१९॥ 
इन्द्रिययोगकपायनिम्रद्दी! विविक्तशय्यासन च प्रतिसंडीनवा ॥रदा। 
अकुम छव्यापार।त्िवृत्ति: कुश्चठप्रवृत्तिस्त निम्न: । विधिवतशव्यासनमू-- 
एकान्तवास: ! 





१--गृप्तता 


पंचम: प्रकाश: ९१ 
१७--आंद्वारके त्याग करनेको अनशन कहते हैं। 


आहार चार प्रकारका होता है--अन्न, पाती, खाद्य (मेंवा 
आदि ) भौर स्वाद्य (छवंग शझ्रादि), इनको त्यागनंका नाम 
अनवन हैं। घह दो प्रकारका होता हँ--इत्वरिक झौर 
यावत्कथिक । उपवाससे लेकर छः मास तककी तपस्याको 
इत्वरिक और भ्रामरण तपस्थाको यावत्कथिक कहते हे। | 


१८- आहार, पानी, वस्त्र, पात्र एवं कषाय आदिकी अल्पता करने 
को ऊनोदरिफा कहते हैं। 
उपवांससे पहले भमस्कारसहिता ( मवकारसी ) आदि 
जितनी तपस्या होती है, वह सव ऊनोदरिकाके भ्रन्तगंत होती है । 
१६--बिविध प्रकारके अमिप्रदों (प्रतिज्ञाओं) से जिस बृत्ति-चर्या 
का अवरोध किया जाता है। उसे ध्षत्ति-संक्षेप (सिक्षाचरिका) 
कहते हैं । 
२०-घृत भादि विक्वृतियों (विगयों) का त्याग करनेको रसपरि- 
त्याग कहते हैं। 
२१-६िसा भ्ादि रहित ऋष्ट सदन करनेको कायक्केश कहते हैं| 
२२--डन्द्रियनिप्रह, योगनिम्रह, कपायनिप्रह और बविविक्त 
' श्यासन, इनको प्रतिसंडीनता कहते हैं। 
” झकुछल चेष्टाओंसे निवृत्ति एवं कुशक् चेष्ठाओंमें प्रवृत्ति 
करनेको निग्रह कहते हैं। एकान्तवास--स्त्री-पदु-क्लीब प्रादि 
कामोहीपक सामग्री रहित स्थानर्मं रहनेको विविक्तधय्यासन 
कहते हैं । 


१२ जैनसिद्धान्तदीपिका 
प्रायश्चिच्तविनयवेयादृत्त्यल्ाध्यायध्यानव्युत्सर्गा आभ्यन्तरम्‌ ॥२३॥ 


एते पट मोक्षसावने अन्तरंगत्वादाम्यन्तरं तपः । 


अतिचारविशुद्धयेउनुष्टान॑ प्रायश्रित्म्‌ ॥रछ॥ 


: आलोचनप्रतिक्मणतदुभयधिवेक व्यूत्स्ग तपदछेद्मूछाउन वस्थाधप्यपा रा- 
ब्लित भेदाद दशा प्रकारम्‌ | 


धअनाशातनावहुमानकरण॑ विनय; ॥२४॥| 





विनजनम-ने 


(--आगतस्या<णद्धाहारादे: परिप्ठापनम्‌ | २--कार्योत्सगं: । 
इ--अवहँलना पूर्व क ब्रतारोपणम्‌ू | ४--अस्ृदृव्य१हार आंध्ातना, तदुवर्जन- 
मनाझ्ातना | 


पंचम: प्रकाश: ९३ 


* २३-प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, खाध्याय, ध्यान और व्युत्सगे 
यह छः आशभ्यन्तर तपस्याके भेद हैं। 


यह मोक्षत्ताघनाके भ्रन्तरंग कारण हें अतः इनको भ्राभ्यन्तर 
तप कहते हें । 


२४-अतिचार--दोषकी विशुद्धिके ढिये जो क्रियां--अनुष्ठान 
किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। 


प्रायद्चित्त दस प्रकारका होता है--प्राछोचन--गुरुके समक्ष 
अपने दोषोंका निवेदन करना, प्रतिक्रमण--किये हुए पापोंसे 
निवृत्त होनेके लिए “मिथूया मे दुष्कृतम्‌” मेरे सब पाप निष्फल 
हों--ऐसा कहना ' तथा कायोत्सर्ग भ्रादि करना झौर श्रागामी 
पापकार्योंसे दूर रहनेके लिए सावधान रहना, तदुमय--आलोचन 
एवं प्रतिक्रणण दोनों करना, विवेक--आये हुए अशुद्ध भ्राहार 
झादिका उत्सगं करना, ब्युत्सर्गं--चतुविशति-स्तुतिके साथ 
कायोत्सगं करना, तप्--उपवासादि करना, छेद--संगम कालको 
छेद कर कम कर देना, मूल--पुनः ब्रतारोपण करवाना--नई 
दीक्षा देना, अनवस्थाप्य--तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना और पारा- 
व्चित्त---भत्संना एवं प्रवहेलनापूर्वक नई दीक्षा देना, यह 
पराकाष्ठाका प्रायश्चित्त है । 


२४--आशातना न करने एवं वहुसान करनेको विनय कहते हैं। 


विनय सात प्रकारका होता हु--ज्ञानविनय, दर्शनविनय, 
चारित्रविनय, मनविनय, धचनविनय, कायविनय गौर उपचार- 
विनय--गुरु आदि बड़ोंके आने पर खड़ा होना, आसन देना। 


९४ जैनसिद्धात्तदीपिका 
ज्ञान-दर्गनचारिप्मनो वचनकायो पच्ारभेदात्‌ सप्तधा । 
गे 
सेवायदुटान वेयावृत्त्यम्‌॥२६॥ 


तच्च बाचार्यपराध्यायस्थविरत पत्विग्डानई क्षकुछ्गणसंघसाधारमिक् दाद 
दश्विधम्‌ । 


कालादिमर्यादया5प्ययन त्वाध्याय: ॥२ण) 


स व वाचनाप्रच्छतापरिवतंनारदुप्रक्षाधम पिदेदर्दातू पष्वविध: । 


एकाग्रचिन्ता, योगनिरोधों वा ध्यानम्‌ ॥२८॥ 


एकाग्रचिन्तर्न छद्मस्वानामू, केवेछिनां तु योगनिरोध एव, एकाग्रचिन्त- 
भस्य दश्नाउनावदयकत्वातू । एवच्चान्त्रमूंहूत्तावधिकम । 


सतत राद्रपमंशु्ानि ॥२धा 
प्रियाग्रियवियोग्ंयोगे चिन्तनमात मू॥३णा 
प्रियार्णां प्रब्दादिविययाणां वियोगे सत्ति तत्संगोगाय, भभ्रियापां तर 
संयौगे, तदुवियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्‌, तद्‌ ग्रात्तब्यानमृच्यते । 
१--म्रनोवाक्‌कायवस्रता ! २०-प्रश्युत्यानमासनप्रदाना दिक म्‌ 8 
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२६-सेवा आदि करनेको वेयावृत्त्य कहते हैं। 


वैयावृत्त्यके दस स्थान होते हँ--आचाय॑, .उपाध्याय, स्थविर 
(वृद्ध साधु), तपत्वी, ग्लान--रोगी, शैक्ष (नव-दोक्षित), कुछ, 
गण, संघ--साधुोंके समूहविशेष, साधमिक ॥ 


२७ -उचित समय एवं परिस्थितियोंमें अध्ययन करनेको स्वाध्याय 
कहते हैं । 


स्वाध्याथ पांच प्रकारका होता है--वाचना, प्रच्छना--पूछमा, 
परिवतंनां--कंठस्थकी हुई चीजोंकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा-- 
अयथंचिन्तन करना और धर्म-कथा करना | 
२८--एकाग्रचित्तन एवं योग-मनोवाकुकायके निरोधको ध्यान 
कहते हैं। 
एकांग्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थों--असर्वज्ञोंके होता है और योग- 
निरोधात्मक ध्याव केवलज्ञानियोंके होता है क्योंकि उन्हें 
एकाग्रचिन्ततकी भआवृद्यकता नहीं होती। ध्यानका कालमान 
अन्तर्मुहत्तंका होता है । 
२६--ध्यान चार भ्रकारका द्वोता है-शात्त, रौद्र, घम और शुद् | 
३०-प्रियके वियोग एवं अम्रियके संयोगमें चिल्तित रहनेको भात्ता 
ध्यान कहते हैं । 


प्रिय छत्द आदि विपयोंका वियोग होनेपर उनके संयोगके लिए 
झौर भ्रप्रिय शब्द ध्रादि विषयोंका संयोग होनेपर ! उनके वियोगके 


ष्‌दृ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


बैदनायाँ व्याकुछत्व॑निदान च ॥३१॥ 
रोगादीनां प्रादु्भावे व्याकुलत्वम, वेपयिकसुख्ताय दृढ़संकल्पकरणमपि 
आर्त्तध्यानम्‌ । 
हिंसा5तृतस्तेयविपयसंरक्षणाथरोद्रम ॥३२॥ 


यच्चिन्तनमिति गम्यम्‌ । एते पष्ठगुणस्थानं यावद्‌ भवतः । 


आज्ञाध्पायविपाक्॑स्थानविचयायधर्मम्‌ ॥|३३ 


आज्ञा--अहंन्षिदेश:। अपाय:--दोप:। . विपाक:--कर्म फू | 
संस्थानमू--छोकाकृति: | एपां विचयाय--तिर्णयाय चिन्तन धर्मध्यानम्‌ | 
एतच्च भआद्वादक्षयुणस्थानातू । 


प्रथक्त्ववितर्केसविचा रक्त्ववित्तरका5विचारसुक्ष्म- 
क्रियाउप्रतिपातिसमु च्छिन्नक्रियाउनिवृत्ती नि शुद्म्‌ ॥३४॥ 


निर्मल प्रशिधानं शुक्ूम्‌। तच्चतुविधम्‌; तत्र प्रथमं भेदप्रधानं सबि- 
चारमू, द्वितीय॑मरमेदप्रधानमविचारम्‌ | तृतीय॑ सुक्षषकायिकक्रियमप्रतिपाति, 
चतुर्थव्त्र॒प्रयोगवस्थमनिवृत्ति। आच्चद्वयं॑ सप्तमगृणस्थानादु द्वादश्ान्तं 
भवति। श्षेपद्वय॑ च केवलिनों योगनिरोधावसरे | 
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लिए जो । यातुरता होती है--एकाग्रचिन्ता होती है, वह भात्त॑- 
ध्यान है । 

३१--वैदनामें- रोगादि कष्टो में व्याकुछ होना एवं निदान-वेषयिक 
छुख भप्राप्तिके लिए दृढ़ संकल्प करना भी आत ध्यान है। 


३२--हिंसा, असत्य, चोरी एवं- विषयभोगो की रक्षाफे निमित्त 
की जानेवाली एकाम्रचिन्ता रौद्रप्यान है। 


भातं और रोदर यह दोनों ध्यान छठ गुणस्थान तक होतै हैं। 


३३-आशज्षा, अपाय, विपाक, एवं संत्यानका निर्णय करनेके लिए 
जो चिन्तन किया जाता है, वह धमे-ध्यान कहा जाता है। 


आज्ञा--भरिहन्त-उपदेश, . भ्रपाय--रायद्ेेष आदि दोष, 
विपाक--कर्म फल भौर संल्थान--छोकका आकार, इनके स्वरूपका 


विन्तन करना प्मं-ध्यान हुँ और वह बारहवें गुणस्थान तक 
हीता हूं । 


३४--शुढ्ठ ध्यानफे चार भेद हैं-प्रथक॒त्व-वित्क-सविचार, 
एकत्व--वितके-अविचार, धूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिन्न- 
क्रियाइनिवृत्ति | 


निर्मेलप्रणिघान--समाधि-अवस्थाको शुक्र ध्यान कहते हे। 


घृह चार प्रकारका है--किसी एक धस्तुको अपने ध्यानका विषय 
धताकर दूसरे सन पदार्थोस्रें उसके भिन्नत्वका चिन्तन करना 


१८ जैनसिदान्तदीपिका 


वितके: श्रुवमू ॥३४ 
श्रंतज्ञानालम्बनं चिल्त्रन॑ श्रुतमू, तदेव वितर्क: । 
विचारो5थव्यश्धनयोगर्सक्रान्ति: ॥३|॥ 


प्र्थाविर्यान्तरे, शब्दात्‌ शब्दात्तरे, प्र्भात्‌ शरद्दान्तरे, भरद्धांदर्यान्तरे व, 
योगाद्‌ योगान्तरे वा संक्रमणम्‌ वित्रारः | 


है 
धमहझ तपः ॥३७॥ 
एपपु च धर्मशुक्लध्याने एवं मोकहेलुत्वात्‌ तपोमेदेषु भावनीये । 


शरीरकपायादेः परित्यागों व्युतूसर्ग: ॥३८॥ 


तंत्र शरीरगणो पं्िभक्तपानमेदाच्चतुविधो द्रव्यव्युत्सगं, कपायसंसारकर्म- 
भैदात्‌ त्रिविधोभावन्युत्सगं: । 


पंत्रमः प्रकाश: ९९ 
पृथुक्‍त्व-वितर्क है और उत्तमें परिवर्तंन' होता है इसलिए वह सचि- 
चार है । इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवाला ध्यान 
एकत्नवितर्क है और इसमें परिवर्तन नहीं होता इसलिए वह अवबि- 
चार हूँ। तेरहवें गुणस्थानके भ्रन्तर्में जब शरीरकी सूक्ष्मक्रिया 
बाकी रहती है, वह अवस्था सूक्ष्मक्रिय है भौर उसका पतन नहीं 
होता अतः वह अप्रतिपाति हैं। अयोगावस्था--चतुदशगुणस्थानकी 
अवस्थाकों समुच्छिन्नक्तिय कहते हैं और उसकी निवृत्ति नहीं होती 
इसलिए वह भ्रनिवृत्ति है। पहले दो सातवें गुणस्थानसे वारहवें 
गुणस्थान तक होते हें भौर शेष दो केवलज्ञानीके योग-निरोधके 
समय होते हैं । 

£--श्रुवज्ञानके सद्दारे किये जानेवाढ़े चिन्तनको श्रुत कहते हैं और 
उसीका नाम वितक है। 


३६-वर्तु; शब्द एवं योगके परिवर्तनको विचार (बिचरण ) 
कहते हैं । 


एक अथंसे दूसरे क्षय पर, एक क्षव्दसे दूसरे शब्द पर, भ्रथंसे 
शब्द पर, शब्दसे अर्थ पर एवं एक योगसे दूसरे योग पर परिवर्तन 
किया जाता है, वह विचार हे । 


३७--धर्म और शुद्ध ये दो ध्यान तप हैं। 


३८-शरीर एवं कपाय आविका हत्स्ग करनेको व्युत्सग कहते हैं। 


१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूत्र्से है । 


१०० जंनतिदान्तदीपिका 


कृत्नकमक्षयादात्मनः स्वरूपावस्थान मोक्ष: ॥३६॥ 


कृत्स्वक्मणामपुनर्वन्धतया -क्षयात्‌, प्रात्मनों ज्ञानदर्धनमये स्वरूपैध्वस्थान॑ 
मोक्ष: । झ्रतादिसंशिलिप्टानामपि आंत्मकर्मर्णा पार्यवयं ने संदेग्धम्यम्‌ । दृद्यन्ते- 
आनावितंवद्धा धातुमृदादय: पृथक संभूवमाना: । 


अपुनराधृत्तयो5नन्वा मुक्ता: ॥2«॥ 
सिद्धों, बुद्धो, मुक्तः, परमात्मा, परमेश्वर, ईदवर इत्यादय एकार्या: । न 
पुनरावृत्तिमंवभूमण्ण येपां तेप्नन्तर्संस्थाका मुक्ता: सन्ति । संसारिणां संर्वदा 
तैभ्योल्नन्तानन्तगूणत्वातू ने जीवशून्यसंसारत्वापत्ति:। 


तो्थातरीर्थतीथडटरातो थेद्टरस्वान्य गूहस्त्री पुंनपुस कि झ- 
प्रत्येकबुद्गस्वयंदुद्धवो घितेकानेकभेदात्‌ पथ्वद्शधा ॥४?॥। 


मुत्यनस्तरमैकसमयाद ऊभ्त गच्दन्त्यालोकास्तात 24 
मुक्त्यमन्तरमेव मुक्तात्मानोअविग्रंहगत्या एकसमयेतर उपर गच्छन्ति 
बन... नली नीनननी नारी 2:ओऊ:  ल्‍क्‍स्‍अ७3७ ७ अ आाझक्‍तुन चर 5 
९>स्कादिन्य: पड़भयः फिज्भुशब्दों योज्यः। 
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न 


ध्रीर, गण, उपधि, (वस्त्र, पात्र), भक्त-पान, इनको छोड़ना 
द्रव्य-उत्सग्ग है और कषाय, संसार एवं कर्मसे छुटकारा पाना भाव 
उत्सगं है। 


३६-समत्त कमोका फिर बन्य न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा 


अपने ज्ञान-वशेनमय स्वरुपमें अवस्थित होती है; उसका नाम 
मोक्ष दै। | 

अनादिफालसे सम्बन्धित आत्मा और कर्म पृथक कैसे हो सकते 
हैं; ऐसा सन्देह नहीं करमा चाहिए; जबकि अनाविसम्बद्ध धातु 
एवं मिट्टी, अग्नि भादि उचित साधनोंके द्वारा पृथक्‌ होते हुए देखे 
जाते हैँ 


४०--कममुक्त आत्मायें अनन्त हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं द्ोता है। 


सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेदवर, ईश्वर, यह्‌ सब 
एका्थंवाची शब्द हैँ। सौंसारिक जीव मूंक्त आत्माभोंसे अनन्त 
गुण अनन्त प्रधिक हैं भरत: यह प्रइंन उपस्थित ही नहीं होता कि 
यह संसार कभी जीवोंसे खाली हो जाथंगा । 


४१-मुक्त जीव १४- प्रकारके होते दैं-तीथ्थसिद्ध, अतीर्थसिद्ध, 


तीथेह्नर, अतीयद्टर; स्वल्न्नि, अन्यदि्, एंदलिज्ञ, स्त्रीडिज्। 
पुरुषदिद्न, नपुंसकलिज्ञ, ( झंत्रिमनपुंसक ), प्रत्येकबुद्ध, स्वय॑- 
बुढ़ा बुद्धबोधित, एकसिद्ध और अनेकसिद्ध | 


ह ह९-आत्मायें क्मसुक्त होते द्वी अंथम एक क्ष॑णमें (अविग्रह् गतिसे) 


लोकान्त तक ऊंची चछी जाती दै। 
अँसे कहा भी है--ओऔदारिक, तैजस भौर कार्मण यह तीन 
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लोकान्तपर्यन्तमू, धर्माश्तिकायाभावाद नाछोके। 
तथा च-- है | 
/आदारिकतैजग्रकामणानि संत्ारमूकारणानि । 
हिल्ेह ऋजुश्रेण्या समयेनेकेन थान्ति लोकान्तम्‌ ता 
नोव्यमुपग्रहविरह्ददबोधपि वा. गौरवाबावात्‌ | 
यौगप्रयोगविगमाद्‌ न तियगपि तस्य गत्तिरस्ति ॥ 
लाधवयोगाद्‌ घूमवद्‌ अछावुफठबच्च सम्लुविरहेण । 
बन्धनविरह्यदेरण्डवच्च _ . सिद्धस्यगतिदुर्ध्यम्‌ ॥ 
सादिकमनन्तमन्‌पममव्यावाध॑ स्वभावज सौख्यम्‌ । 
प्राप्त: से कैद्छजान-दर्शनों मोदते मुक्त: ॥ 


ईपत प्राग्भारा प्रथ्वी तन्निवासः ॥28॥ 
सा भर समयक्षेत्रसमायामा, मध्येप्टयोजनवाहुल्या, पर्यन्ते मक्षिकापत्र- 
तोः्प्यततितन्बी, 'छोकाग्रभागसंस्थिता, समच्छत्राकृतिरजुं नस्तर्णमथी । मुतितत- 
सिद्धाल्यादयोःस््याः पर्याया:। 


तत्वद्य्यां नवतत्तावतारः॥४४॥ 
वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्यी विद्यते, परष्यादीनां च तदवस्या विदेष- 


रुपत्वात तत्रैवान्तर्भाव: ! क्वनिदात्मना सम्बध्यमाना:, अवददध्यमाना सिजी- 
अमाणासच पुदंगछा: क्रमण द्रव्यालवर्संवरनिर्ज रा इति गीयन्त ! 
तप मनन निया ए 


५....._€€4++4++म 


१--इयं च सर्वार्य सिद्धविमानाद्‌ ढादशयोजनपरत॥ लोकाच्च एक- 
योजनावरतः । इदं च॑ एकबॉजनोत्पिधगुलमयम । 
३--ख्वेतस्वर्गमयी 


पंचमः प्रकाशः १०३ 


शरीर संत्तारके मूल कारण हैँ। मुक्त जीव उनको छोड़कर ऋजु- 
श्रेणीसे एक ही समयमें छोकान्त तक चले जाते हेँ। धर्मास्तिकायकी 
सहायता प्राप्त न होनेंके कारण उससे ऊपर नहीं जाते और वे 
हलके होते हैँ अतः फिर वापिस नीचे भी नहीं भाते तथा योगरहित 
होनेके कारए तिरछी गति भी नहीं करते हे। धूएंकी तरह हल्के 
भौर तूंबेकी तरह निर्ेप एवं मृच्यमान एरण्ड फल्ोकी तरह बन्धन- 
मुक्त होनेके कारण उनकी ऊध्वेंगति होती है भौर वहां वे सादि, 
अनन्त, अनुपम एवं वाधारहित स्वाभाविक सुखको पाकर केवर्ल- 
ज्ञात, केवछ दर्शनसे सहज आवन्‍्दका अनुभव करते हूँ। 


: ४३--मुक्तात्माओंके निवास-स्थानक्ो ईषत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी कहते हैं। 


वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बराबर लम्बी-चौड़ी ह। उसके मध्य- 
भागकी मोटाई आठ योजनकी है और उसप्तका अन्तिम भाग 
मक्खीके परसे भी अधिक पतला हैँ और वह छोकके अग्रभागमें 
स्थित है। उसका भ्राकार सीधे उत्ते जैसा हें तथा वह पवेत स्वर्ण- 
मयी हैं। मुक्ति, सिद्धालय थे उसके नाम हैं। 


४४-दो तत्तवोंमें नव तत्ततोंका समावेश द्वो जाता हैं। 


. अस्तुवृत््या जीव और भजीब ये दो ही तत्त्व हेँ। प्रृष्य आदि 
तो इन्हींकी अवस्था विशेष हेँ। जैसे--जीव, भ्राल़व, सम्वर, 
निर्जरा एवं मोक्ष, थे पांच जीव हें और भ्रजीव--पुण्य, पाप और 
बंध ये चार अजीव है। कहीं-कहीं आत्माके हारा वंधनेवाले, 
रोके जानेवाले, तथा भ्लग किये जानेवाछे पुदुगलोंको ऋमश्षः द्रव्य 
आश्रव, द्रव्य.संवर, और द्रव्य मिजेरा कहते हूँ । 
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अरूपिणो जीवाः ॥४४॥ 
अजीवा रुपिणो5पि ॥४६॥ 


अजीवा धर्माषर्माकाशकाला अरूपिण:। पृद्गलास्तु रूपिण एव, तत्पर्योय- 
भूता: पुण्यपायवन्धा अधि रूपिण:। नवाधि पदार्था ज्षेया:, संवरनिजरा- 
मोक्षास्त्रय उपादेयाः श्षेपादव पड़ हेया:। जीवस्थापि संसारावस्यापेक्षया 
देवत्वमविरुद्धमूं। भथ नवततत्त्वपरमायविदको भिक्षुदश्चितस्तटाक दृष्टान्तो 
निदवयंते । तथाहि-- 

जीवत्तटाकरूपः, अ्तटाकरुपोन्‍्जीव:, बहिनिर्गच्छज्जलरुपे पृण्यपापे, 
विद्यदा विद्ददजलागमनमार्गरूप आज्नव:, जछाभमनमार्गविरोधरूप: संवर:, 
जलनिष्कासनो पायरूपा निर्जरा, तटाकस्यितजलरूपों वन्‍्ध:, नीरविनिर्मक्त- 
तटाक इच मोक्षः । 

इति मोक्षसाधकत्त्साध्यतत्त्वनिरूपणम्‌ । 


- ईतिभी तुहसीगणिसंकडितायां भीनेनसिद्धान्तदीपिकाया 
संबरनिजरामोक्षस्वरूपनिर्णयो नाम पश्चमः प्रकाशः। 
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४४ -जीव अरूपी--अमूत्त दोते हैं। - 
४६-भजीब रुपी भी होते हैं । 


झजीवके चार भेद हँ--वर्ं, अधमं, आकाश और काहछ ये 
भरुपी होते हैं और पुदूगल रूपी होते दे तथा पुदुगके अवस्था- 
विद्येप पुण्य, पाप और वन्य भी रूपी हैं। नव तत्त्वोंमें जानने 
योग्य सब हैं। सम्बर, निर्जरा एवं मोक्ष ये तीन ग्रहण करने 
योग्य हें भ्ौर शेष सव छोड़ने योग्य हें। जीवको भी सांसारिक 
अवस्थाकी अपेक्षासे छोड़ने योग्य कहा गया है। इन सब तत्त्वोंका 
स्वरूप समभानेके छिए श्री भिक्षुत्थामीने जो तालावका उदाहरण 
बतलाया है, वह इस प्रकार हैं। जंस्ते--जीव ताहाबके समान 
हैँ । अजीव अताछ|वके समान हैं। वाहर निकलते हुए पानीकी 
तरह पुण्य पाप है । निर्मेठ और मछिन जलागमन मार्गके समान 
प्रास्न॒व हैं। जलागमन मार्गको रोकनेके समान सम्वर है। जल 
निकालनेकी मोरीके समान निर्जरा है। तालाब स्थित जलके 
समान बंध है । - 

इस भ्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता है । ेल्‍ 


इति भी तुलसीगणि विरचित भी जेनसिद्वान्त दीपिकाका संबर- 
निर्जरामोक्ष॒त्वरूपनिणेय नामक पाँचवां प्रकाश समाप्त। 


पष्ठ; अ्रकाशर 
* सृमृत्तेपु संयमः--अद्विंसा | १॥ 


असत्पवृत्तिनिरोध: अनुद्ेजनं वा संयम:, मैत्रीति यातत । 


पापाचरणादात्मरक्षा दया | २॥ 


पापहैतुकमाचरणम--आ्राणातिपातादि, वार्तध्यानादि वा पापात्ररणम्‌, 
तस्मात्‌ स्वस्य परस्य वा आत्मनो रक्षणम--तत्तों निवर्तन॑ दयाउनिवीयते । यत्र 
अहिसा तत्रैव दवा, यत्र नाहिसा न तू तत्र दया, इत्यस्वयव्यतिरेकाद दयोनित्य- 
संबन्धित्वेटपि छौकिकदयात: परार्यवयप्रकाशनाबंमेव भ्रस्या: पृथक व्याव्यानम्‌ । 


सहुपदेशविपाकचिन्तनप्रत्याख्यानादबो5ध््या इपायाः ॥ ३॥ 


छोक़े प्राणरक्षापि || ४ ॥ 


धारीरेण सह प्राणानां यः संयोगस्तस्य देशत: सर्वतों वा रक्षणमपि छोके 
ब्या प्रोच्यते । संयमान्‌कूला प्राणरक्षा तु अहिसापरिप्छुतत्वातू परमार्यतो- 


| 
5पिदियवेत्ति नात्र तदुग्रहणम्‌ । 


छठा प्रकाश 


१--आ्राणोमात्रके प्रति सलंयम--अपनी कअसत्पवृत्तियोंकी रुकावट 
रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके श्रति मेत्री रखना 


अहिसा है। 


२-पापमय आचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माकों बचाना 
दया है। 


जहां अहिसा होती है, वहीं दया होती है भौर जहां अहिंसा 
नहीं होती, वहां दया भो नही होती । इस भ्रन्वय व्यक्तिरेका- 
त्मक सम्बन्धसे दया और अहिसा दोनों नित्यसम्बन्धी--एकसाथ 
रहनंवाले तत्त्व हें तो भी इस दयाको छौकिक दयासे पृथक्‌ करनेके 
लिए प्रहिंसा और दयाकी व्याख्या पृथक्‌ २ की गई हूं । 


३--सत्‌ उपदेश, कर्मफलचिन्तन, भ्रत्यास्यान--त्याग आदि आदि 
दयाके उपाय हैं। 
' ४--छोकव्यवद्दरमें प्राणरक्षाको भी दया कह्दते हैं ।. 
शरीरके साथ प्राणोंका जो सम्बन्ध होता है, वही जीवन है, 


उसकी आंशिकरूपसे ये। पूर्णहूपसे रक्षा करना भी छोकव्यवह्ारमें 
दया मानो जाती है। पंयमी पुरुषोंकों संयमानुकूछ प्राणरक्षा 


१०८ जैनसिद्धान्तदीपिका 


मोहमिश्रितत्वान्नाक्साधनी ॥ ६ || 


प्रनन्तरोक्‍्ता दया मोहमिश्रितत्वात्‌ श्रात्मसाधनाय नाउम्‌ । भ्रात्मशुद्धभर्थ 
* दयामधिकुम; नेय॑ तत्‌ कार्यक्षमेति वस्लुवृत््या न दया। न च दया वस्तुतों 
बयात्मिका भवितुमहति। तथापि तादुगनादिवासनावशात्‌ छोकानामत्र 
दर्येति प्रतीति:। 'जिनरक्षिताउभयकुमा र मित्रदेवयो:, 'भ्ररिष्टन मिमेश्प्रभ हस्ति- 
नोइचागमों दाहरणानि छोकदयाया दयायाइच भेंदं स्पप्ट्यन्ति । 


असंयमपोपकत्वाद वढ्मयोगादेः संभवाव | ६ ॥ 
यत्रासंयमपोपणं, वलप्रयोग:, विवश्ञताप्रछोभनादयोषपि च सम्भवश्ति, त्तत्र 
नात्मसाधना भवितुमहंतति | न्‍ 
क्वचिदियं प्रसंगजापि॥ ७॥| 


ववचिदात्मरक्षायां प्रासंगिककार्य ह़पेण देशत: सर्वेतों वा प्राणरक्षापि भव- 
त्येव । यद्‌ यस्‍्य प्रासंगिक नहि तत्तदुवस्तुस्वरूपान पुवेशीति प्रसंगजप्राणरक्षया 
नहि भरात्मरक्षाया आत्मसाधकत्वं विभावनीयम्‌, एवं सति ववचित्‌ प्रसंगजहिसया 
तरया: सदोपत्वमपि भवेत्‌ । विवेचनीयात्र भिक्षुस्वामिप्रद्िता दृष्टान्तत्रयी । 





(--न्ातृधमंकथा अध्ययन ९ २--ज्ञातृधमंकथा अध्ययन १ 
३--उत्तराष्ययन अध्ययन २३२ ४--बातृधरमंकथा अध्ययन १ 
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प्रहिसामय होनेके कारण परमार्थे दया है श्रतः उसका लोक दयामें 
ग्रहण नहीं हो सकता ! 


६--छोक दया मोहमिशित होती है अतः उसके द्वारा भात्म- 
साधना नहीं हो सकती | 


दया आात्मशुद्धिके लिए उपयोगी है और छोक-दयासे भरात्मणुद्ध 
होती नहीं, भ्तः वह वास्तव दया नहीं है। सच तो यह है कि 
दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी भ्रनादिकालीन 
भविद्यामें फेंसेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाकों दया मानते हैं 
किन्तु वास्तवर्मं तो प्रापमथ आचरणोंसे बचाना ही दया है । 
जिनरक्षित एवं अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिष्टनेमि एवं 
मेरुप्रभ हस्ती--इन शास्त्रोवत उदाहरणोंसे कोक-दया एवं दयाका 
भ्रन्तर स्पष्टतया जाना जाता हूँ । 


६--छोक-दया आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण और भी 
हैं। जेसे--वह असंयमक्ी पोषक है ओर उसमें वल प्रयोग, 
विवशता, प्रलोमन आदिके छिए भी स्थान है | 


७--कहों कहीं प्राणंरक्षा प्रासंगिक भी होती है | 
मात्मरक्षाके साथ प्रासंगिक कार्यके रूपमें भांशिक एवं पूर्ण 
प्राणरक्षा भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासंगिक कार्य 
होता है, वह उसके मौलिक स्वरूप जैसा नहीं होता; इस तथ्यके 
अनुसार आत्म-रक्षाक्े प्रसंगमें होनेबाछी प्राणरक्षा उसके जैसी नहीं 
होती यानी आत्मसाधक नहीं होती भौर उसका (भात्मरक्षाका) 
भ्रात्मसाधकपन भी उस (प्रासद्भधिक प्राणरक्षा) के कारण नहीं 
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रागह पपरिणतिसोह: ॥ ८ ॥| 
नाय॑ स्वपरप्रतिवन्‍्धी ॥ ६ ॥ 


रागात्मा मोह बात्मीयेप्वेव, द्वेपात्मा व परकीयप्देवेति प्रतिवन्धों न 
विचारक्षम:। स्वकुटुम्बस्थ पोषणमेच मोहों सान्यस्य, इत्यवि ने युवतम्‌ । 
उभयभ्रापि असंयमा5विश्येपात्‌ । 


स्वसामग्रीसापेक्षाउस्थ वृत्तिः॥ १० ॥| ु 


मनोज्ञत्थितिवस्तुवृत्तादिर्पां दीनावस्थादिरुपां वा राग्रोहीपिकाम्‌, 
अमनोज्नस्थितिवस्तुवृत्तादिस्पां व हेपोद्दीपिकां सामग्रीमपेक्षमाण एवं मोहों 
चतंते । न रागोत्पत्ती परिचितत्वमेव हेतु। यदि अपरिचितानां दृदयमाने 
स्फूटमैदवर्ये भवति द्वेपस्तदा तेपां कारुण्यावस्थायां भवनू रागः कैने निवारवितुं 
दक्येत ! दृष्यभव्यकाब्यपप्रेक्षकथोतृर्णा तत्तदुभावानुरुपरसोत्पत्तिदर्षतातू, 
तदनूगामिप्रवृत्तिदर वाज्च । 
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होता। यदि ऐसा माना जाय ( प्रासंगिक प्राणरक्षाके कारण 

झ्ात्मरक्षाका आत्मसाधकपन मात्रा जाय ) तो फिर कहीं प्रासं- 

गिक हिसामें भात्मरक्षाकों भी सदोष भी भावना होगा। यहां पर 

भिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दृष्टान्तों--चोर, हिंसक और व्यभिचारी 
: का मनन करना चाहिए । 7 


८--रागह्न षकी परिणतिको भोह कहते हैं। 
६-मोहमें ख या परका अतिबन्ध नहीं होता | 


रागात्मक मोह मात्मीय जनोंके साथ ही हो भौर द्वेपात्मक 
भोह केवल दूसरोंके साथ हो हो, इस प्रकारका कोई नियम नहीं 
है। अपने कुटुम्बका पोषण करना ही मोह होता हू, 
दूसरोंका पोषण करना मोह नहीं होता, यह मानना भी अयुक्‍त 
है क्योंकि असंयम दोनों जगह एक रूपमें विद्यमान रहता है । 


१०--मोहकी प्रवृत्ति उत़की अपनी सामग्रीफे अनुकूल होती है। 


भनोज्ञ स्थिति, वस्तु एवं वृत्तान्त तथा दयनीय दक्शा इस रागो- 
दीपक सामग्रीसे रागत्मक मोह उत्पन्न होता हे और अमनोज् 
स्थिति-वस्तु-बृत्तान्तरूप द्वेपोद्दी पक सामग्रीसे द्वेपात्मक मोह उत्पन्न 
होता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनोंके ही 
साथ होवे । यदि अपरिचित व्यक्तियोंके ऐश्वयंको देखकर देष 
होने लगता है तब फिर उनकी करुणाजनक दशाको देखकर ' राग 
क्यों नहीं पंदा होसकता | जवंकि दृद्य काव्यों ( नाटकों ) में 
दिखामे जानेवाछे दुश्योंके अनुसार एवं श्रव्यकाज्योंमें वणित किये- 
जानेवाले भावोंके भ्रनुस्तार, दर्शक एवं श्रोतृगणमें शूद्भार, करण 
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व्यष्टिसमष्ट्यादिष्पपि ॥ ११) 


व्यप्टूय समप्ट्ये च क्रियमाणंप्वपि कार्यपू भ्रह्चि्तादाचरणमन्तरा मोहस्य 
वृत्तिविभावनीया । परमा्त्रस्पु प्रहितादीनामाचरणमेव । 


असंयमसुखाभिगप्रायो रागः ॥ १२ ॥ 

अ्रस्॑यम मयस्य सुखस्या भिकांक्षणमृू--र|गो5भिधीयते । 
दु/खाभिप्रायों दे प:॥ १३ ॥ 

रागद् परादित्य॑ माध्यसत्थ्यमू ॥ १४ ॥ 


माध्यस्थयम्‌, उपेक्षा, भ्ौदासीन्यभ, समतेति पर्यावा: । 


दिसादेरनिवृत्तिससंयमः॥ १४६॥ 

हिसाश्लृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहाणामनिवृत्तिरसंयम उच्चते, सपापग्रवृत्तेरप्रत्या- 
स्यानमित्ति यावत्‌ । ु 
तद्विरति: संयम: ॥ १६॥ 
हिसादेविरति: संयम: । 
स्वफ्रोपकाराथ वितरण दानमू || १७॥। 

स्वस्य परस्य चोपकारार्थ स्वकीयवस्तुनो वितरणम्‌ दानम्‌ । 

संयमोपवर्घक निरवधम्‌॥ १८॥ 
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आदि रसोंका उद्भव होता है और उनके अनुकूल भ्रवृत्ति भी 
होती हैँ । 

११-मोदके क्षेत्र व्यष्टि एवं समष्टि दोनों हैं। 
अहिसा रहित कार्योमें मोह रहता ही है फिर भछेही वे व्यक्ति 
के लिए किए जाय॑ या किसी समूहके लिए किए जाये | पारमाधिक 
कार्य तो प्रहिसाका प्राचरण ही हूँ 
१२--संयमद्दीन सुखके अभिश्रायको राग कहते हैं। 
वही सुखाभिप्राय राग होता है जो अम्नंयममय हो । 
१३-६खके अभ्िप्रायकी हेष कहते हैं। 
१४--रागद्व परहित अवस्थाको माध्यस्थ्य कहते हैं | 
माध्यस्यूय, उपेक्षा, औदासीन्य और समता ये पर्यायवाची 


शब्द हें। 


१६--हिंसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्नचयं और परिम्हसे निदृत्त न 
होनेका नाम असंयस है। 


१६-६िंसा आदिसे विरत होनेका भाम संयम है। 


, १७--अपने एवं पराये उप्कारके लिए अपनी बस्तुका विद 
करना दान है। 


९८--संयमको पृद्धि करनेधाला दाम मिरषध होता है। 


११४ जैनसिद्धान्तदीपिका 


मेन स्वस्थ परस्य वा संयम उपचय याति तन्निरवच्चदानम_--धर्मदान- 
मित्ति | तच्च संयर्मिने यथोचितान्तपानादेवितरणमू--स्ंयत्तिदानम, धर्मोपदे- 
धादेवितरणमू--ज्ञानदानम्‌, हिंसानिवृत्ति:--अभयदानमित्यादिकुपम्‌ | अरसंय- 
मिदान सावधमिति प्रारिश्षेप्यात्‌ धिंदयमव। छोकव्यवहारोपयोगिलेन 
लोकराधितमित्मेव नास्तु तस्य निरवद्चत्वम्‌, अन्यथा कृपिवाणिज्यविवाहादी- 
नामपि निरवधत्वप्रसकते: 


सहयोगदानमुपकार: ॥ १६ ॥| 
ढौकिको छोकोत्तरश्व | २० ॥ 
आत्मव्िकासक्रह्ोकोत्तरः ॥ २१ ॥ 


छोकोत्तर:--पारमाधिक उपकारः, धर्मोपदेष्ादिरूपो निरवद्यदानादि- 
रूपी था | 


तदितिरस्तु छोकिकः ॥ २१॥| 
छीकिक:--अपरमायथिक उपकार इत्यर्थ: । 
इष्टसंयोगाइनिप्डनिधृत्तेराह्मदः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


इप्टमू--वनमिंत्रादि ज्ञानदेशशभाति था, अनिप्टमू--पत्रुदीस्थ॒यादि 
कर्मोणि वा । 


तद्विपयंथों दु:खम्‌ ॥ २४ ॥ 
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जिस दानसे अपना या परका संयम पुष्ट होता है, उसे निरवच- 
दान--धमंदान कहते हैं। बह तीन प्रकारका हँ--संयत्तिदान--- 
संयमीको यथोचित भ्रन्न-पावी आदि देना, ज्ञानदान--घधर्मोपदेश 
-करना, अभयदान--हिंसासे निवृत्त होना । संयत्तिदानका स्व- 
रूप बतलानके वाद अ्रसंयति-दान सावच है, यह अपने आप सिद्ध 
हो जाता है। इस दानकों छोक भपने व्यवहारके लिए उपयोगो 
भानकर काममें छाते हें इसलिए वह निरवच्चे नहीं वनता। यदि 
ऐसा ही होता त्तव तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आदि व्यावहारिक 
कार्य भी निरवच्य क्यों न मादे जाय॑ ? 


१६- सहयोग देना उपकार है। 
२०-वह दो प्रकारका होता दै--छोकिक और छोकोत्तर | 
२९--भत्मविकास करनेवाले उपकारको छोकोत्तर कहते हैं । 


धर्मोपदेश करना, निरवय दान देना, आदि छोकोत्तर-पार- 
मार्थिक उपकार हूँ.। 


२२--इसके अतिरिक्त उपकारको छोकिक - व्यावहारिक कहते हैं। 


२३--इषटका संयोग होने तथा अनिष्टकी निधुत्ति दोनेसे जो भाह्वाए 
होता है, उसे सुख कहते हैं। 


घन, भित्र झादि वस्तुएँ तथा ज्ञान आदि इष्ट होते हैं और बत्रु, 
दरिद्रता एवं ज्ञानावरणादि आठ कर्म ये अनिष्ट होते हूँ । 


२४--जो इसके विपरीत द्वोता है, ग्लानि द्ोती है, बह दुःख है। 
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तस्पाह्वादस्य विपर्ययों स्छानिर्दु:खमभिधीयते । 
तच्चात्मविकासावरोधि हेयम॥ २६ || 


यत्‌ युत्नदुःखमात्मविकासावरोयं कुरुते तत्‌ देयम्‌ । 


इति श्रीतुढ्सीगणिसंकल्तायां श्रीजेनसिद्धान्तदीपिकाया- 
महिसादयादानोपकारादि्स्विरुपनिर्णयो नाम पष्ठः प्रकाश: | 


पृष्ठ: प्रकाश: ११७ 


२५--जो छुख-दुःख आत्मविकासका अवरोधक हो, बहू य-- 
छोड़ने योग्य द्ोता दै। 


इति श्री तुलखीगणि विरचित भ्रीज्ञेनसिद्धान्तदीपिकाका अर्दिसा, दया, 
दान और उपकारस्वरूपनिणंय नामक छठा प्रकाश समाप्त | 


संत्तमः प्रकार 
फेपलक्षानवानदँन्‌ देवः ॥ १॥| 
भ्त्ति प्रातिहायच्ितिययानिति अहने, जिनस्तीयडूंर इति यावत्‌ | 


मद्दात्रतघरः साधुगुंरः ॥ २॥ 
स्वपरात्महितं साध्नोतीति साधु:। 
सर्वेथा द्विसाउद्वस्तेथाआअअह्मपरिमददेश्यों विरतिमंहाप्रत्म्‌॥ ३ ॥ 


सर्वग्रेति--मनोवाकुकायक्ृतका रिततानुमतिरुपैस्थिकरणयोग हिल्तादिभ्य: 
पंचभ्यो निवृत्तिममहात्रतं ज्ञेवम्‌ ) 


अंसत्पवृत्त्या श्राणव्यपरोपणं द्िसा ॥ 8॥ 
असत्म्रवृत्तियाँ ॥ ४ ॥ 


प्रसत्ावृत्त्या प्राणानों देशसवंहपेण व्यपरो एमू-- अतिपातनम्‌, अतत्पवृत्तिवाँ 
हिसाअभिवीयते। सत्प्रवृत्त्यातु प्रवर्तम/नित संयमिना संजाती5पि कश्चित्‌ प्राणवघः, 
स द्रव्यतों हिंसापि भावतो४हिंसा एवं स्मप्रवृत्तेरदृपितत्वात्‌ ।. तथा चागम:-- 


सातवाँ प्रकाश 
१- केवढक्षानी स्वेक्ष अहंबको देव कहते दैं। 
जो प्रातिहायं' अतिक्षयोंके योग्य होते हैँ, वे भ्रहंत्‌ कहछाते हैं। 
जिन ओर त्ीर्यकर भी उन्हींके नाम हें । 
२--महप्रतोंको याठनेवाले साथु गुरु दोते हैं । 
अपने एवं पराये हितको साधता है, उसे साधु कहते हैं। 


३--दिसा, असत्य, चोरी, अन्रद्मचय और परिग्रद इनको सर्वधा 


त्यागनेका नास मद्दान्नत है । 


सर्वथा स्याननेका अर्थ हिसा आदिका आचरण तीन करण तीन 
योगसे स्वयं न करना, दूसरोंसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन 
ने करना, मनसे वाणीसे और शरीरसे--त्यागना । 


४५५--अखत्मबृतििके द्वारा झेनेवाले प्राणवधकों हिंसा कदतेहं 
अथवा असत्पवृत्ति ही हिसा है। 

सत्पवृत्तिमें प्रवृत संयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राशवंध हो 

भी जाय त्तो नह द्रव्य हिसा--व्यावहारिकरुपसे हिंसा है, भाव- 

हिपा--वास्तविक हिंसा नहीं । , क्योंकि उनकी वह प्रवृत्ति राय- 


१ विधिष्ट महिमाशाली । 


2२० जनसिद्धान्तदी पिका 


“तत्थण! जेंते पम्त्त स॑जया ते मुद्द जोग॑ पहुच्च नोणं आयार॑भा 
नोपरारंभा जाव अणारंभा, अमुभ॑ जोंग॑ पहुच्च आयारंभा वि, जाव नो 
अगारंभा |” 


राग पप्रमादमयव्यापारों उसस्वृत्ति:॥ 5 || 
प्रमाद:--अमावधानता | 
असदूभावोदभावनमनृतम || ७॥ 
असत:--अविद्यमान स्थार्थ स्थ उदभावनम्‌--प्रक टन मू, श्रनृत॑ गीयते । 
अदत्तादान॑ स्तेयम्‌॥ ८॥ 
अदत्तस्य ग्रहण मित्यर्थ: । 
मैथुनमत्रहय ॥ ६ ॥ 


मियुनस्थ--युग्मस्य कर्म मैथुनम्‌ | 


मूर्च्छा परिग्रद्/ ॥| १० || 
मूल्ठा--ममत्वम्‌, सेव परिग्रह:, न तु वस्तुपरिग्रहुणमात्रभेव, यथा---संय- 
मिनां धर्मोपकरणानि । 
तथा चागम:--- 





£---भगवती गद्० १ उ० ; 


॥ 
सप्तम: प्रकाश: श्र 
देश-शून्य होती है, आगम इस बातका साक्षी है। जैसे-- 
“प्रमत्त संयति--छठ गृएस्थानवाले साथु शुभयोगकी अपेक्षा न 
तो आत्मारम्भी हूँ, न परारम्भी हैं किन्तु श्रनारंभी--हिसासे मुक्त 
हैं। और अशुभयोगको अपेक्षा वे मात्मारंभी हैं, पराम्भी हे किन्तु 
ग्रनारंगी नहीं हूँ । 
६--राग, ६ श एवं प्रमादात्मक चेष्ठाओऑंको असत्मवृत्ति कद्दते हैं । 
यहां प्रमादका अर्थ भ्रसावधानता है । 


७-असत्‌ भावो'को- अविद्यमान या अयथार्थ भावो'की प्रकट 
करनेका नाम भनृत ( असत्य ) है। 


८--बिना दी हुई वरतुको ढेना स्तेय ( चोरी ) है। 


६-मैथुनको अप्नह्वाचय कहते हैं| 


मिथुन--स्त्री पुरुषके जोड़ेकी कूम-राग जमित चेष्टायें, मंधुन 
हैं और उसीका नाम अव्रह्मचयं हूं । 


१०- मूच्छांको परिगद्द कद्दते हैं। 
यह वस्तु मेरी हैं--ऐसी भावनाकों ममत्व कहते हैं। ममत्व 
का दूसरा नाम मूर्च्छा है जौर वही परिग्रह है। केवल व॒स्तुओंको 
ग्रहण करना ही परिग्रह नहीं होता, जिस प्रकार संवमीके घर्मोप« 
करण अपरियग्रह हँँ। कहा भी है--“संयमी पुरुष जो भो वस्त्र, 
पात्र, कम्बछ और पादप्रोंछन भ्रादि धर्मोपफरण संयम एवं छज्जा 
की रक्षाके निमित्त रखते ह--व्यवदह्ारमें छाते हैं भगवान्‌ महा- 


-१२६३ जैन पिद्धान्तदीपिका 


जंपि' वत्य॑ च॒ पाय॑ं वा कं पाधय्रपृच्दणम्‌ | 
तंपि संजमलज्जठा धारंति परिहरंति य।। 
न सो परिग्गद्दो वुत्तो भायपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिशादों चुत्तो इड् बुत्त महेसिणा॥ 


संयमानुकूछा प्रवृत्ति: समिति:॥ ११॥ 


इयाभापेपणादासनिक्षेपोत्सर्गां: ॥ १२) 


आगमोक्तबिधिना प्रस्थानमीर्या || १३ ॥| 


आगमेकक्‍्तविधिनेति--यूगप्रमितभूमिप्रेक्ष पत्वाध्यायविययविवर्ण न। दिख्पेश । 


अनवद्यभापणं भाषा ॥ १४॥ 


सम्यगु श्राछोच्य सिद्धान्तानुमत्या भ्पणमित्यथ्थ: | 


निर्दापान्नपानादेरन्वेपणमेषणा || १४ || 


तब्र आधाकमदिय: पोडश उदगमदोपा:, बात्यादय: पोड्य उत्पादन- 
दोषा:, शंकितादयदच दशा एपणा दोपा: । 





“४ दह्बंकाडिक ब० ६ गा० २०-२१। ेल्‍ 
२--४द्गमनम्‌ू--उद्गमः, आहारादेरुत्पत्तिस्तश्र ये दोपासते उदगमदोपा । 
इ--व्त्मावनमू--आह्ा रादे: प्राप्तरिस्तत्र । 


सप्तम: प्रकाशः १२३ 


घीरने उन्हें परिग्रह पहीं कहा है। महपि महावीर ने मू्च्छाको 
परिग्रह कहा है।” 


११--संयमानुकूछ भ्रवृत्तिको समिति कहते दैं। 
१२-वह पाँच प्रकारकी दोती है--इईैर्या, भाषा, एपणा, आदान- 
निक्षेप और उत्सगे। « 
१३-शाल्लकथित विधिके अनुसार चढनेको हैर्यासमिति कहते हैं। 
संयमीको युगझूसर ( जुआ ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा 


स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विषयोंको वरजते हुए चछना चाहिए, यह 
शास्त्रोय विधि हे । 


१४ -पापरदहित बोढछना भाषासमिति है। 


संयमीको सिद्धान्तके आदेशानुसार सम्यक्‌ माछोचनापुवेक ही 
बोलना चाहिए । 


१४--निदोष भआआह्वार/ पानी आदि वत्तुओका अन्वेषण करना 
एषणासमिति है | 


भिक्षाके ४२ दोष होते हें। उसमें श्राधाकर्म आदि सोलह 
* उद्यम दोप, घात्री आदि सोलह उत्पादन दोष और शंकित॑ आदि 
दद्य एपणा दोष होते है । 


१२४ जैनसिद्धान्तदीपिका 
उपध्यादेः सयत्न॑ व्यापरणभादाननिक्षेप: ॥ १६ |। 
उपव्यादेवस्त्रपात्ादै: व्यापरणमू--व्यवहरणम्‌ । 
उचचारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सगंः ॥ १७॥ 
सविधीति--प्रत्युपेक्षितश्र माजितभूम्यादी, परिष्ठापनमु--परित्यजनम्‌ । 
मनोवाकक्रायनिमहो गुप्तयः ॥ १८ ॥ 


मोक्षसाथने प्रवृत्तिप्रधाना समिति:, निवृत्तिप्रधाना तर गृष्ति,, समितो 
गुप्तिरवक्यं भाविनी, गृप्ती समित्तिमजनया इत्यनयोरमेंद:। 


भवारस्मेपौद्गलिकसामध्यनिर्माणं पर्याप्तिः॥ १६॥ 


आदारदरीरेन्द्रियोच्छवास निःएवासभापामनांसि || २० ॥ 


तत्र आहारप्रायोग्यपुद्गलग्रहणपरिणमनोत्सगंदुप॑ पौदयलिकसाम्यति- 
पादनम्‌ू--आाह्ा र॒पर्याष्ति: । एवं शरीरादिपर्याप्तयोदपि भावनीया:। पण्णामदि 


प्रारंभ: उत्पत्तिसमय, पृत्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकरामय 
केना:न्तमुह्तेन । यत्र भवे येन यावत्य: पर्याप्तव: करणीया:, ठावतीप्ब- 


नशेपाणां व क्रमेण एकं- 


-पमाप्तासु सो:पर्याव्तः, समाप्तासु च पर्याप्त इति । 


सप्तम: प्रकाश: १२५ 
१६--बस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे लेना, रखना, आदाननिश्षेप- 
समिति है। 
१७--मढ-मूत्र आदिका विधिपूवंक-पहले देखी हुई एवं प्रमा्जित 
भूमिमें विसजन करना उत्सगं-समिति है। 


१८--मन, वचन और शरीरका निम्रद फरना क्रमशः भनो-गुप्ति, 


वाक्‌-गुप्ति और काय-गुप्ति हैं। 


मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है और गुप्ति निवृत्ति 
प्रधोन | ' जहां समिति होती है, वहां गृप्ति भ्रंवश्य होती है और 
गृप्तिमें समितिका होना भ्रवश्यंभावी नहीं है, यही इन दोनोंका 
अन्तर है। 


१६--जन्मके प्रारम्भमें जो पोदूगढिक शक्तिका मिर्माण होता है, 
उसे पर्याप्ति कहते दैं। 


२३० - पर्याप्तियां छः दैं-भआद्वार पर्याप्त, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय 
पर्याप्ति, श्वासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और सनः 
पर्याप्ति 

झाहारके योग्य पुद्गंलोंका प्रहण, परिणमन एवं उत्तस्ग करने 
चाले पौदुगंछिक शक्तिके निर्माणकों आह्ठारपर्याप्ति कहते हें। 
इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, इंवासीच्छवास, भांपा और मंनेंके 
धोग्य पुंदुगक्षोंका भ्रहण, परिणमध एवं उत्सग करनेवाछ्ली पौद्ग- 
लिक गक्तियोंके निर्माणषकी क्रमशः छरोरपर्याप्ति, भांपापर्याष्ति 
और मनःपर्याप्ति कहते हें। इन छजोंका तिर्माण जॉमके समर्य 
एक साथ ही शुरू होता हूं और पूर्ण होनेमें भ्राहारपर्यौष्तिको एके * 


श्श्द्द जेनसिद्धान्तदी फिका 


तदपेक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणा:॥ २१ ॥ 
इन्द्रियवलोच्छुवासनिःश्वासा55युंपि | २२ | 


तप्न पंच इन्द्रियाणि, मनोवाककायरूपं वलत्रयम्‌, इवास-नि:यवास-ग्र/यु- 
इचेति दद्मविधा: प्राणा: । ह 


आत्मशुद्विसाधर्न धर्म:॥ २३ ॥ 


तथा चोक्‍्तम्‌--दुर्गती प्रपतज्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते । 


संबरो निजरा च || २४॥ 
द्विविध: स धर्म, तत्र संवर:--संयमः, निज रा--तपृः ) 
ज्ञानद्शनचारित्रतपांसि ॥ २६ ॥ 
चतुविधो वा घमें;, ज्ञानमु--तत्त्वनिर्णय:, दंनमू--तत्त्वबरद्धा, वारिग्रमृ- 
संयमः, तप:--अनदानादि | 


क्षान्तिमुक्त्याजवमादवढाघवसत्यसंयमतपर्त्यागन्ह्मचर्याणि वा॥ २६॥ 


सप्तमः प्रकाञ्ष: १२७ 


समय तथा शोप सबको क्रमश: एक-एक अन्तर्मुहत्तं लगता हैँ । 
जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्ियां करनी होतो हूँ, वह जीव 
उनको समाण्त न करने तक अ्रपर्याप्त और समाप्त करेने पर 
पर्याप्त कहलाता है । 


२१--पर्याप्तिकी अपेक्षा रखनेबाली जीवनशक्तिको प्राण कह्दते हैं। 
२२--शआ्राण दस हैं । 
पांच इंच्द्िय-प्राण--स्पशेन-इन्द्रिय-आण, रसन-इन्द्रिय-प्राण, 
प्राण-इन्द्रिय-परण, चक्षु-इन्द्रिय-प्राण, श्रोत्र-हन्द्रिय-प्राण, मनो-वल, 
वचन-वल, काय-वछ, इवासनि:इवास प्राण, आायुष्य-आ्रण । 
२३--आत्म-गुद्धिकि साधनकों ध्म कहते हैं। 
कहा भी है--- दुर्गतिमें गिरते हुए जीचोंको धारण करे, उसका 


ताम घ्मं है ।” 


२४--धर्मके दो भेद्‌ हैं -सम्बर--संयम और निर्जरा--तप ) 


' २६-थधर्मके चार भेद भी होते हैं--ज्ञान, दृशोन, चारित्र और तप । 


ज्ञान--तत्त्व-निर्णय करना, दर्शंन--तत्त्व श्रद्धा, चारित्र-- 
संयम, तप--अनशन आदि । 
२६-घधर्मके दुख भेद भी किये जाते हैं--क्षान्ति--क्षमा, मुक्ति-- 
निर्मला, आर्व-सरहछता, सार्देब--कोमढूता, छाधव-- 
अकिच्यनता, सत्य, संयम-पतप, त्याग, धमंदान और 
प्रह्यचर्य | 


१२८ जैनसिद्धान्तदीपिका. 


क्षात्त्पादिभेदेन दशवियों वा धर्म । तेपु मुवित:--निर्ोभता, छाधवम्‌-- 
अकिन्वनता, त्याग:--धर्मदानम्‌ । झेएं स्पप्टम्‌ । 


आत्मनंमल्यकारणत्वनासौ छोकघर्माद्‌ भिन्न: ।] २७ | 


अपरिवर्तनीयस्वरुपत्वन सर्वसाधारणत्वेन च॥ २८ ॥ 


लोकभर्म: देशकालादिभि: परीवर्तनीयस्वस्पों वर्गविश्रेषेविभेदमापन्नदच, 
घरममस्तु आत्मन मंल्यकारणम्‌, अपरिवत्तनीयस्वरुप: सर्वत्ताधारणदच इत्यनयों- 
भेंदः। गृहस्थसन्यस्तयोर्वर्म: केचल पालनश्क्त्यपेक्षया महात्रताउगृन्नतर्भदेन 
हिषा निर्दिष्ट इति धर्मत्य सर्वसाधारणत्वे वास्ति कदिचद्‌ विरोध: । 


प्रामन॑गरराष्ट्रकंछजी तियुगादी नामाचारों व्यवस्था वा छोकपर्मः॥ २६॥ 


ग्रामादियु जनानामौचित्येन वित्तार्जनव्ययविवाहमोज्यादिप्रधानां पारस्प- 
परिकसहपोगादेवा आचरणम्‌ू--आचारः | तेपां च हितसंरतणार्थ प्युज्यमाना 
डुप़ाया--व्यवस्था--कौटृम्बिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, श्रन्ताराष्ट्रिया चंति 


सप्तम: प्रकाश: - १२९ 


२७-धम आत्मशुद्धिका साधन है अतएवं वह छोकपर्मसे 
मिन्न है। 


२८--उसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहों होता एवं बह सबंदा सब 
जगदद, सब व्यक्तियोके लिए एक समान द्ोता दे, इन 
कारणों से भी वह धमम छोकधर्मसे मिन्न है। 


छोकषर्म भौर पर्ममें निम्न तीन हेतुओंके द्वारा अन्तर दिख- 
लाया गया हँ--छोकधमंसे दुनियाका व्यवह्र चछत्ा हे बौर 
धर्मंसे भात्माकी बुद्धि होतो है। देश, काल, भ्रादिके परिवर्तनसे 
छोकपघर्म के स्वरूपमें परिवर्तन होता रहता है. किन्तु धर्मका स्वरूप 
स्वेत्र, सदा अपरिवर्तित रहता है। लोकपघम भिन्न-भिन्न धर्मो्मे 
भिन्न भिन्न रुपसे प्रचलित होता है किन्तु धर्मका आचरण सबके 
लिए एक रूप ही होता है । गृहस्थ और संन्यासीके धर्मं दो नहीं 
है, केवल प्राचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महाव्रत और 
अणुन्नत ये दो मार्ग चतलाये गये हें। अतः घमम सर्वस्राधारण हू, 
इसमें कोई दोष नहीं भाता । 


२६--गांव, नगर, राष्ट्र, कुछ, जाति और थुग, इनमें विधमान 
आचार ओर व्यवस्थाको छोकघर्ग कहते हैं | 


गांव आदियें औौचित्यके द्वारा धनोपाजेन, व्यय, विवाह, भोज 
आदि प्रयाबोंका एवं पारस्परिक सहयोग आदिका जो आचरण 
किया जाता है, उसका नाम आचार हूं तथा ग्रांव नगर भ्रादिके 
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बहुविधा | ते व छोकधर्म:--लौकिको व्यवद्वार इत्यूच्यते । आगमेषपि तथा- 
दर्शनात्‌, यथा-- 
गामघम्मे,' नगरधम्मे, रट्ृधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे इत्यादि | 


लोकधर्मेईप क्वचिदाहसादीनामाचरणं भवति, तदपेक्षयाईनेन धम्मस्य 
भिन्‍नता ने विभावनीया, किन्तु भोगोपवर्घकवस्तु-व्यवहारापेक्षयेव । 


लोकिको5श्युदयो धर्मानुपन्निकः ॥३०। 
लौकिकोउस्यूदय:--क्ुछबछव पुविभव॑श्वयंयन्त्रतन्त्रादिविपया. सांसारिकी 
समृद्धि: । 
अहंदुपदेशआज्वा ॥३१॥ 
* अहंतां त्ीर्थंकराण।मात्मझुद्धि-उपायमृत:--उपदेद्या आज्ञा इत्यभिधीयते । 
यंत्राज्ञा तत्रेव घमं:। अरहतां सकलदोयाइकलंकितोपदेदाकत्वान्न खलु धर्मं- 
स्तदानां व्यभिचरत्ति | 


इति श्रीतुठ्सीगणिसंकलितायां भ्रीजेनसिद्धान्तदी पिकाया 
देवगुरुपमेल्वरुपनिणयो नाम सप्तमः प्रकाश: । 


७ >> तन 2 जरिनीननओ-न- 


१--स्था ० स्था० १० | 
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हितोंको रक्षाके लिए जो उपाय काममें छाये जाते हैं। उनका नाम 
व्यवस्था है। वह अनेक प्रकार की होतो है। जैसे--कुट्म्ब 
व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्र व्यवस्था । 
इन दोनों--आचार और व्यवस्थाको छोकधरं--लौकिकव्यवहार 
कहते हैं। भागममें भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध होतो है। 
जेसे-- प्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रध्म, कुलघधर्म, गणधर्म” इत्यादि 
लोकघमंमें भी क्वचित्‌ अहिसा श्रादिका आचरण होता हैँ । 
इसकी भ्रपेक्षा उस (छोकषर्म) से धर्म भिन्न नहीं किन्तु छोकघर्मम 
जो भोगोपवर्धक वस्तुभोंका व्यवहार होता हैँ, इस अपेक्षा वह 
भिन्न हैँ । 
३०--छोकिक अभ्युद्य धमेका प्रासंगिक फछ है | 
कुल, वल, शरीर, वे भव, ऐद्वर्य एवं यन्त्रतन्त्र भादिसे सम्बन्धित 
सांसारिक उन्नतिको छौकिक अभ्युदय कहते हैं । 
३१-अ रिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते हैँ | 
तीर्यद्धुर प्राध्यात्मिक विकासके लिए उपदेश देते हें, वह 
उपदेश ही उनकी आज्ञा हैं और जहां भाज्ञा हूँ, वहीं धर्म हे क्योंकि 


भरिहन्त सर्व दोषमुक्त उपदेशक होते हें अतः उनकी भाज्ाके 
अतिक्रमणमें धर्म नहीं हो सकता । 


इति भ्री तुछसीगणि विरचित भ्रो जेनपिद्वान्तदीपिकाका देव-गुरु- 
घमे-स्वरूप-निणय नामक सातवां प्रकाश समाप्त | 


अष्टमः प्रकादः 
आत्मनः क्रमिकविशुद्धिगुंणस्‍्थानमू ॥ १॥ 


कर्मक्षयोपशमा दिजन्या क्रमेण! गरृणाविभविरूषा विशुद्धि: गुणस्थानम । 
तच्च सिद्धिसौधसोपानपंवितकल्पम्‌ । 


मिथ्यासास्वदनसम्यगमिश्राविरतसम्ययूदश्टदेशबिरत- 
प्रमत्ताउप्रमत्तस॑वतनिवृत्त्यनिवृत्तिवादरसृक्ष्मसंपरायो- 
पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेवडिन:  ॥ * || 
मिययादिश्यदचतुर्भ्य: दृष्टिशव्यों योज्य:। तत्र मिथ्यादष्टदेशनमोंह- 
क्षयोपद्ममादिवन्धा विशुद्धि: --मिथयादप्टियुणस्थानम | प्रमादाश्नवयक्षतों 
मूनि:--प्रमत्तसंयतः । निवृत्तिग्रधातों वादर: स्यूछकपायों यक््य स निवृत्ति- 
बादर: । एवमनिवत्तिवादर: । सूक्ष्म: कपाय: सूक्मसंपराथ:। आप 
स्पप्टम्‌ू । एेयु प्रथममू--अनाअनुन्तम, अवादिसान्तम, न्ादि सान्तस्च | 


नल 


१--क्रमेण विश्युद्धिः ऋमिकविशुद्धि: । 

२--प्रत्र हि वादरसंपदायस्य मोहप्रकृतिसपत्य स्वत्पाषि निवृत्ति: विवक्षा 
बयात्‌ प्रावान्यन परिगगणितेति निवृत्तिबादरगू णर्थानम्‌ । 

इ--प्रन्न स्वल्याधि वादरकंपायत्त्यानिवृत्ति: विवक्षावप्षात्‌ प्राधान्येस पदिग- 
णिन्तेति अनिवृत्तिवादरगुणस्यानम्‌ | 


आठवां प्रकाश 
१--आत्माकी क्रमिक विशुद्धिकों गुणत्थान कहते हैं। 


झात्माकी क्रमिक विशुद्धि--शुणोंका प्रादुर्भाव, कर्ममल दूर होने 
से ही होती है, उस विशुद्धिको गुणस्थान कहते हें। वह (गण 
स्थान) मोक्षरूपो प्रासादकी सोपानश्रेणोके समान होता है । 


२--शुभ स्थान १४ द्वोते दैं--सिथ्यादष्टि, सास्वादून, सम्यकहृष्टि 
मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यकहृष्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त- 
संयत निवृत्तिबादर, अनिश्वत्तिबादर, सूहमसंपराय, उपशान्त- 
मोह, क्षीणमोह, सथोगि केवछी ओर अयोगि केवली। 


मिथयादृष्ठिकी दर्शनमोह श्ञादिके क्षयोपेशमसे होनेवाली 
विशुद्धिको मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहते हैँ । प्रमादझ्रालवयुक्त मुनि 
को प्रमत्त संगत कहते हैं। जिसमें कपाय निवृत्त होना तो शुरू 
हो जाता है किम्तु निवृत्त कम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर 
कहते हें और जिसमें कपाय अधिक निवृत्त हो जाता हैँ, उसका 
फुछ प्रं़् अनिवृत्त ( वाकी ) रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहते 
हैं। जिसमें सूक्ष्म कंपाय ( छोभांश ) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म 
संपराय कहते हैं । इनमें पहला गुणस्थान अनादि अनन्त, अनादि- 
सान्‍त औ्रौर सादि सान्‍्त है। दूसरेकी छः अवलिकाकी, चौधेकी 
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द्वितीयं 'पडावछिका स्थितिकमू । चतुथे साथिकत्रयस्थ्रिद्त्यागरमितम्‌ । 
पञ्नमपष्ठत्योदशानि देशोनपुर्वकोटिस्थितिकानि | चतुर्देशं पञ्च हस्वाक्ष- 
रोच्चारणमात्रम्‌ | शपाणां जघन्या' च सर्वेपामन्त्मुहर्त्ता स्थिति: । 


तत्तं तत्तांशं वा मिथ्या श्रद्घानों मिथ्याहष्टि:॥ ३ | 


मिथयात्वीति यावत्‌ । विपरीत दुष्ट्यपेक्षयत जीवों मिथयादृष्टि: स्यात्त, 
न तु अवधिप्टाडविपरीत दृष्ट्रपेक्षया। मिथूयादृष्टी मनृप्यपद्वादिप्रत्ि- 
पत्तिरविपरीता समस्‍्त्येवेत्ि तदू ग्रृणस्थानमृक्तमू, किडच नास्तयंतादुक 
कोश्यात्मा, यस्मिन्‌ क्षयोपशमादिजन्या नाल्‍्पीयस्थपि विशुद्धि: स्पात्त, 
' अभव्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सदूभावात्‌, भ्न्यथा जोवत्वापत्तें: | 


संदिदानः सम्यगू मिथ्याइष्टि: ॥ ४ ॥ 


थे: एक तत्त्व तत्त्वांशं वा संदिखे शोप॑ सम्यक्‌ श्रदूधते स सम्यक्मियुया- 
दृष्टि: सम्पर्कूमिथयात्वीति यावत्‌ ! 





ऐ--आयु: पूर्व्यपेक्षया सप्तमाद्‌ एफादशपयन्तानां गुणस्थावानों जघन्या 
स्थितिरेकसामयिवयपि । 
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कुछ अधिक तेतीस सागरकी, पांचवें, छठे और तेरहवेंकी कुछ कम 
कोइ पूर्वकी स्थिति होतो हैँं। चौदहवेंकी स्थिति पांच हुस्वाक्षर. 
अ, इ, उ, ऋ, लू के उच्चारणकाल जितनी होती है। शेष# सब 
गृणस्थानोंकी स्थिति और पूर्वोक्‍्त गृणस्थानोंकी जघन्य स्थिति 
अन्तर्मुहत्तंकी होती है । 


३-वतत्तव पर या तत्तवांश पर मिथ्या विश्वास रखनेवाढेको मिथ्या- 
दृष्टि कह्दते हैं। 


मिथयादुष्टिका दूसरा नाम मिथ्यात्वी हैं। जीव विपरीत 
दुष्टिको अपेक्षासे मिययादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत 
दृष्टि होती है, उसकी अपेक्षासे नहीं । मिथ्यादृष्टिमें मनृष्य, पशु 
प्रादिको जानतेकी भ्रविपरीत दृष्टि होती ही है अतः मिथयादृष्टि 
का गृणस्थान वतछाया गया हूँ । क्योंकि ऐसी कोई भी श्रात्मा 
नहीं है, जिसदे क्षयोपशमजन्य थोड़ी भी विशुद्धि न हो और' दूसरों 
की तो वात हो कया, अभव्य एवं निगोदके जीवोंके भी वह विशृद्धि 
होती हूं भौर वह स्वीकार किये विना उनमें ( मिथयात्तियोंमें ) 


और अजीवमें कोई अन्तर ही नहीं रहता । 
४-वतत्त एवं तत्तवांश पर सन्देह रखनेवालेको सम्यगूमिध्यारष्टि 
--सन्यगृमिथ्याल्री कहते हैं । 


मिययादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्ठि श्ौर सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वरचि 

भी मिथयादुष्टि, सम्पगमिथ्यादृष्टि एवं सम्यगृदृष्टि कहलाती है । 

# आयुपूत्तिकी अपेक्षासे सातवेंसे ग्यारहदेंगुणस्थाच तककी जघन्य स्थिति 
एक समयकी भी होती हूं । 
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सम्यक तत्त॑ श्रद्धाठः सम्यस्दप्टिः॥ ४ ॥ 
सकलमपि जीवाजीवादिक तत्त्वं सम्यक्‌ श्रद्धतते स॑ सम्मस्दष्टि,, सम्य- 
क्त्वीति यावत्‌ । मियुयादृष्टादीनां तत्त्वदचिरपि ऋ्रमेण मिथुवादष्टि:, 
सम्यग्मिथयादुष्टि:, सम्यगृदृष्टिश्चेति प्रोच्यते । 


शमसंवेगनिवंदानुकम्पा55स्तिक्यानि तल्डक्षणम्‌ ॥ ६॥| 


शमः --क्रोधादीनामृपथम: । संवेग: --मोक्षाभिदाप: । निर्वेद: --भय- 
विराग:। अ्रनुकम्पा--दवा । आस्तिवयम्‌-आ्रात्मकर्मादियु विश्वास: । 


शंकाकांक्षापरपापण्डप्रशंसासंस्तवश्॒ दूषणमू ॥ ७॥ 


तत्त्वसन्देह: --धंका । कुमतामिछाप --कांक्षा। धर्मफलसंशय--विचि- 
कित्सा। प्रतश्नप्टानां प्रशंसा परिचयदत परपापण्ड प्रशंसा, प्ररपापण्ड 
संस्तवसच । 


॥ असंयतो5विरतः ॥ ८ ॥ 
तवया विरतिरद्दित इत्यथ:। 


! संयवाउद्ध॑यतों देशविरतः॥ ६ || । 
देशेन--मंग्ररुपेण ब्रताराघक: इत्यर्थ: । पूर्णब्रताभावे-विरतो घ््यसो कथुयतते । 
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४--तत्ततों पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेको सम्यगृहृष्टि -सम्यकत्वी 
कद्दते हैं । 


है--सम्यग्रृष्टिके पांच लक्षण द्वोते हैं - शम, संवेग, निर्वेद, अनु- 
कम्पा और आस्तिब्य | 
क्रोधादिके उपशमकों शम कहते हें । मोक्षकी ग्रभिलापाका 
नाम संवेग हूं । निर्वेदका भर्थ ह--संसारसे विरत होना । अनू- 
कम्पा, दया, श्रास्तिक्यका श्र्थ है--प्रात्मा, कर्म आदि--पर 
विश्वास करना । 


७--शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा, और परपाषण्ड- 
परिचय इन पांच दोषोंसे सम्यकत्व दूषित होती है। 
शंका--तत्त्वोंमें सन्देह करना। कांक्षा--कुमतकी वाल्छा 
करना । विचिकित्सा--धर्मके फलमें सन्देह करना। परपापण्ड- 
प्रशंसा--मिथबादुष्टि और ब्रतश्नष्ट पुरुषोंकी प्रशंसा करना। 
प्रपापण्डपरिचय--मिथ्र॒ुयादृष्टि और त्रतश्नष्ट पुरुषोंका परिचय 
करना | 


८--असंयत--जिसके कोई भी विरति नहीं होती है, उसको अवि- 
रत कहते हैं । 


६--संयवासंयत-अंशरूपसे ब्रतका पालन करनेवाढेको देशबिरत 


कहते दें । 
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अणुव्रतशिक्षाव्रते देशब्रतम्‌ ॥ १० ॥ 
स्थूलद्विंसाउन्तस्तेया अ्षपरिमह॒विरतिरणुब्रतमू ॥ ११ ॥ 


दिगुपभोगपरिभोगा5नर्थदण्डविरतिसामायिकदैशावका शिक- 
पौपधोपवासा5तिथिसंबिभागा: शिक्षात्रतमू ॥ १२॥ 


* एपू शेपचतुप्कमेव भूयोध्म्यासात्मकत्वातू शिक्षात्रतम्‌। प्राइ्यश्रवश्च 
अगृव्रत.नां गुणवर्धकत्वाद गुणब्रतम्‌, ववचिदित्यपि व्यवस्था । 


: स्वत्रतः संयतः॥ १३॥ 
सर्वश्रताराधको महाब्रतीत्यर्थ: । | 
सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिद्ारविश्वद्विसूक्ष्मसंपराययथास्यातानि 
चारित्रम॥ १४ || 
तत्र सवंतावद्ययोंगविरतिरूपम--सामायिकम्‌ । पूर्व पर्यायच्छेदेन उपस्था- 
प्यते--महाब्रतेष्वारोप्यते इति च्छदोपस्थाप्यम्‌ | हें अपि पप्ठात्‌ नवमंगृण-. 


स्थानान्तर्वेत्तिनी । परिह्वारेण तपोविशेषेण विशुद्धिह्पम--परिहारविश्ृद्धि:, 
सप्तमपप्ठयों: | दक्षमत्थ तू--सुक्ष्मसंपराय:। वीतराग्रावस्थमू--यथारव्यातम्‌ 
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संयतासंयन पूर्णत्रती नहीं होत। इसलिए उसे कहीं कहीं अविरत 
भी कहा जाता हूँ । 


१०--अणुब्रत और शिक्षात्रतको देशविरति कहते हैं। 


१६--स्यूछ हिंसा, असत्य, अचौय्ये, अन्नहाचर्य, अपरिम्रह इनकी 
विरतिक्ो अणुम्नतत कहते हैं | 


१२-दिगू, उपभोग-परिसोग, अनथंदण्डविरति, सामायिक, देशाव- 
काशिक, पौषधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षात्रत 
कहते हैं। 


इनकी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी मिलती है कि इन सात 


प्तोंमें शेप चार व्रत हो अभ्यासात्मक होनेके कारण शिक्षात्रत हूँ । 
भौर पहले तीन, भ्रपृतश्रतोंके गुणवर्रक होनेके कारण गृणब्रत हूँ । 


१३-पूर्णश्रदीको संयत कहते हैं । 


१४--सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिद्यारविशुद्धि; सुधक्ष्मसम्पराय और 
यथाखझुयात ये पांच चारित्र हैं। 


मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण--त्यागको चारित्र 
कहते हैं । सर्वथा सावच्य योगोंकी विरतिको सामायिक कहते हें | 
पूर्व अवस्थाको छेदकर महात्रतोंम भरवस्थित करनेकोी छंदोंपस्थ्याप 
कहते हैँ! ये दोदों छठ्से नौवें गृणस्थानतक होते हूँ । परिहार 
' का अर्थ हँं--एक प्रकारकी तपस्या, उससे जो विशुद्धिरुप चारित्र 
होता है, उसे परिहारविशुद्धि कहते हेँं। वह सातवें, छठे 
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पुलाकबकुशकुशीटनिप्र न्थस्नातका निर्म नया: ॥ १५ ॥ 


बाह्यान्यस्तर परिग्रहग्रन्थिरहित:--निम्न॑स्थ: । तत्र पुराकों निस्मारों 
धान्यकण:, तहत संयम मनाग्सारं कु्वन निग्रस्य;-पूराक उच्चने;। स थे 
द्विविष:--हब्ध्या आस्रेवनया च। बुध कवर चारित्र यत्य स बकुघ:। 
कुत्सितं थी यत्य से कुमीद:; दिविधो:यम्‌ू-प्रतिगेवनाकुशीड:, कपाय- 
कूशीदशच । मोहनीयग्रन्यिरदित: निग्न॑न्य;---वीत राग: । रनाल इच स्नातक: 


क्ेवटीति 


मंग्रमश्रुतप्रतिसेयनानोथलिक्षलेश्योपपातस्थानादिति कल्पतों 
भावनीया: ॥१६॥ 
पृंतरापि निम्रेन्या एलेमेंटवियारणीया:॥ यथा सॉमायिकादी कद्िमनू 
गंयम भवस्ति, कियतू श्रुतमर्बॉबते, गृझ्ोसरगृरोप्‌ प्रतिसितना व्ियते ने वा, 


१--वाह्यपरिग्रह: क्षेत्रवस्टवा दिमे देश सवबिध:, मिथूयात्व, नव वोकपाया: 
कयाय चतुध्ठवं तेलि चनुर्दशविध आश्यन्तरः । 
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गुणस्थानमें होता है। जिसमें कपय सूक्ष्म होता है, उसे सृक्ष्मसंप- 
राय-चारित्र कहते हें। बीतरागचारित्रको ययाश्यातवारित्र 
कहते हें । 


१६४--निम्म न्थ ( साधु ) पांच भ्रकारके होते हैं--पुछाक, बकुश, 
कुशील/ निम्न न्थ और स्नातक । 
णो वाह्म एवं प्राभ्यन्तरकी ग्रन्थिसे मुक्त होता है, उसे भनिग्नंन्ध 
कहते.हैं। सार रहित घान्यकणोंका नाम पुलाक है, पुछाककी 
तरह संयमको कुछ निस्तार करनेवाहू। नि्नन्‍्थ पुलाक कहलाता 
है। वह दो प्रकारका होता है--छब्धिपुलाक झौर आसेवना 
(दोषाघरण ) पुलाक । जिसका चारित्र कावरचितरा--अतिचार 
के धब्बोंचाछा होता है, उसे वकुश कहते हैं । कुत्सित आचारवाले 
को कुशील कहते है और वह दो प्रकारका होता हँ--प्रतिसेवना- 
कुशील--जो दोषाचरणसे मछिन होता है। दूसरा कपायकुशोल 
“जो कपायते मलिन होता है । मोहकी ग्रन्धिसे रहित द्वोता है, 
उसे निम्नन्य--वीतराग कहते हैँ । पूर्ण शुद्धको स्वातक (केवली) 
कहते हूं । | 


१६-घपंयम, श्रुत, प्रतिसेवना, चीण, लिंग, छेश्या, उपपात, स्थान 
आदिके भेदसे निम्न ल्थो के अनेक भेद द्वोते हैं। 


जैसे इन पांचों प्रकारके निम्नन्योमें सामायिक आदि कौनता 
चारित्र होता है, शरतका ग्रध्ययन कित्तना करते हें, मूल एवं उत्तर- 


गुणोंमें विराधना करते है या नहीं, तीर्थ (घासन) में होते हैं या 
प्रत्तीर्थमें, वेश (साधु, गृहस्थ वेश आदि) कंसा होता हूं, केश्यायें 


१४२ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


तीर्थें भवन्ति अतौर्थे वा, कस्मिनू छिझ्ठे वेषे भवन्ति, करिमन्‌ स्थाड़े उपपात:--- 
उत्पत्ति, कतिसंयमस्थानानि इत्यादि । 


थोगन्र्गणान्तगंतद्रव्यसाचिव्यादात्मपरिणामों लेश्या ॥१७॥ 


मनोवाककायवर्गणापुद्गलद्रब्यसंयोगातू संमूतः झात्मन: परिणाम: हेश्या- 
5भिवीयते । ब 
उक्तव्च-- 
कृष्णा दिद्रव्यसा चिब्यात्‌ परिणामोउयमात्मन: । 
इफटिकस्येव तत्रायं छेब्या शब्द: प्रवतते॥। 
तत्मायोग्यपुद्यलद्वव्यम्‌ू--द्रव्यकै्या, कृचिद्‌ वर्णादिरपि | 


कृष्णनीलकापोतर्तेज:पदमझुल्काः ॥१८॥॥ 
भाद्यास्तिन्रोष्यु भा: पराइच शूमा: । 
स्रीपुंनपुंसकानामन्योन्य॑ विकारों वेद: ॥१६॥ 


वेदमोहोदयात स्त्रीपुंनपुंसकानामन्योन्याभिछापरुपो विकारः--सत्रीवेद:, 
पुंवेद:, नपुंसकवेद: क्रमेण करीयतृ्णप्टिकारग्निसमान:। असी नवमंगणस्थान' 
यथावत्‌, पप्ठगुणस्थानातू परत: प्रदेशवेद्य एवं । 


अकेवली छुद्मत्यः॥२०॥ 





१--इंदमादौ सवेदम्‌, अन्ते चावेदम्‌ । 
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कितनी होती हैँ, किन स्थानोंमें उत्पन्न होते हें और संयमके स्थान, 
--प्रकार कितने द्वोते हें । 


१७--योगवर्गणाके अन्तर्गत पुदूगलोंकी सहायतासे होनेवाले आत्म- 
परिणामको हेश्या कहते हैं। 


जैसे “कृष्ण भ्रादि छः प्रकारके पुद्गलद्रव्योंके सहयोगसे रफ़टिक 
के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिणाम लेदया है ।” भाव 
लेश्याओंके योग्य पुदगलोंको और कहीं कहीं वर्ण आदिको भी 
द्रन्य लेश्या कहते हें । 


१८--हेश्याये छः हैं- कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज: पदूम और शुह्र। 
णहजी तीन अशुभ हैं और शेप तीन शुभ | 


१६-ल्ली, पुरुप और नपुंसक्ो'की जो पारस्परिक असभिलाषा-- 
विकार द्वोता है, उसे वेद कहते हैं। 


पुरुषके प्रति स्त्रीका विकार-होता है, उसे स्थत्रीवेद, स्त्रोके 
प्रति पुदपषका विकार होता हे, उसे पृरुपवेद भौर इन दोनोंके प्रति 
नपंसकका विकार होता है, उसे नपूंसकवेद कहते हें। इनका 
विकार क्रमण: करीप (कंडे), तृण एवं ईंटकी आगके समान 
होता है, यह नवम गुणस्थान तक होता है। छठे गुणस्थानके 
भाग सिर्फ प्रदेशवेच् होता है । 


२० - झक्ेवलीको छद्मस्य कहते हैं। 


घातिकर्मके उदयका नाम छदम हैँ । इस अवस्थामें रहनेवालेको 
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घातिकमंदि:--छदुम, तश्न॒तिप्ठतीति छद्यस्व:, द्वादशगृगस्थान- 
पर्यन्तवर्ती । 


अकपायो बीतराग:॥२९॥ 


स च उपद्ान्तकपाय: क्षी एकपायों वा भवति । अयमत्र भाव:--पअ्रप्टम- 
गुणस्थानादग्रे जिगमिपूर्णां ढयी गति:--उपश्यमश्रेणी क्षपकर्शणी च। नन्ने 
उपशमश्रेग्याढढी मुनिर्मोहकर्मप्रकतीदपशमयन्‌ एकादश स्वधा उपचान्ल- 
मोही मवति । क्षपकर्शश्यारढइन ता क्षपयन्‌ द्वादशं सर्वेया क्षीणमोहो 
भवदति । उपकरमश्रणिमान्‌ स्वाभावात्‌ प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु प्रप्रतिपाती | 


ईर्यापधथिकस्तस्य बन्धः॥रशा 
ईरणमू--ईर्या--गत्ि:, उपकक्षणत्वात्‌ योग, पन्‍्या--मार्गों यस्‍्य वन्धस्य 
स ईयपिथिक: । अयव्न्व सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तों, द्वितमयदस्तितिको 
भवतति । 


सांपरायिकः शपत्य ॥रह॥। 


सकपायस्य झु माशमुभकर्मवन्‍्वः सॉपरायिक उच्चते, स भे सप्तकर्मणामान- 
हम विस अप कद 2 की 270 अर लिन 
१--भोहकर्म प्रकृतीः 
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छद्मस्थ कहते हैं। यह अवस्था बारहवें गुणस्थान तक रहती है । 


२१--कषाय रहित भात्माको वीतराग कहते हैं। 

वीतराग दो प्रकारके होते हे--उपश्चान्तकषाय भौर क्षीण- 
कषाय । श्राठवें गुणस्थानसे आगे जानेवालोंके लिए दो मार्ग 
होते हें->उपशम श्रेणी भौर क्षपक श्रेणी। उपश्षम श्रेणीमें 
आरूढ होनेवाछा मुर्नि मोहकमंको उपश्ान्त करता हुआ ग्यारहवें 
गुणस्थानमें मोहको सर्वथा उपश्ञान्त कर देता है--उपशान्तमोह 
हो जाता है भौर क्षपक श्रेणीमें भ्रारुढ होनेवाला मोह कर्मको 
खपाता हुआ बारहवें गृणस्थानर्मे मोहकर्मको चिर्मूल कर देता 
हँ--क्षीणमोह हो जाता है । उपशम श्रेणीवाला मुनि उससे आगे 
नहीं जा सकता। वहींसे नीचेके गुणस्थानोंमें आ जाता है, क्षपक 
श्रेणीवाला क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उसी भवर्मे :मोक्ष प्राप्त कर 
ढेता है । 


२२- वीतरागके जो फर्मबन्‍्ध द्ोता है, उसे ईर्यापथिक कहते हैं। 


जिस बन्धनका मार्ग गति (योग) होता है, उसका नाम ईर्या- 
पथिक हँ--यह ईर्यापथिकका शाब्दिक अर्थ है। ईर्यापथिक बन्ध 
सात वेदनीयका ही होता है। इसका हेतु एकमात्र योग ही है 
और उसका कालमाम दो समयका होता हे । 


२३- कषाययुक्त जात्माओं के जो शुभाध्ुम कमेबन्ध होता है, उसे 
साम्परायिक बन्ध कहते हैं। 


भवमें गृणस्थान तक सात कर्मोंका बन्ध होता है भौर प्रायुष्य 


१४६ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


वमगृणस्थानम्‌, आायुव॑न्धकाले तृतीयदर्जमासप्तममप्टकर्मणामपि, आयुर्मोहो 
बिना पट्कर्मणां व दध्ामे । 


अचन्धोष्योगी ॥२श॥ 


अलेश्यवस्थायां चतुर्दशगृणत्त्याने निरुद्धमनोवाकूकाययोग: अयोगी, सत्र 


सवथा बन्धरद्वितत्वात्‌ अ्रवन्धों भवति । 
सशरीरः संसारी ॥२५॥ 
चतुर्दधगृणस्थानं यावत्‌ । 
सुखदुःखानुभवसाधन शरीरम्‌ ॥२६॥ 


ओऔदारिकादितत्तद्वर्गणाजन्यत्लेन प्रत्तिक्षणं शीर्यत्त इति धरीरम । 


आऔदारिकनेक्रियाद्रकतंजसकामंणानि ॥२७॥ 


सत्र स्थूल्पुद्गकूनिष्यन्नम, रसादिधातुमयमू--भीदारिकम, मनृप्पत्तिर- 
इचाम, । विविधरूपकरणममर्यम--वेक्रियम,, वारकदेवानाम्‌, वैक्रियलब्धि- 
मत्ां नरतिरंश्यां वायुकायिकानाब्च ! भराह्रकठब्धिनिप्पन्चम -- 
आहारकम्‌, चनुदंशपूर्वंधराणाम_] तेजोकत्प्रिमिमित्तं दीप्लिपाचननिमित्तञ्च 
तैजसम, । कर्मणां समृहस्तद्विकारों दा का्मणम, एसे व स्वसंसारिणाम्‌ । 
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उन्धके समय ठौसरे गृणस्थानको छोड़कर सातवें गृुणस्थान तक 
आठ कर्मोका वन्ध होता हैँ तथा दसवें गृणस्थानम आयुप्य और 
मोहकरमंको छोडकर शैप छः कर्मोंका बंध होता हैं । 


२४--भअयोगोके कर्मवन्ध नहीं होता है । 


शैलेशी अवस्था--चौदहवें गरृणस्थानर्में जब मन, वचन भौरे 
काय योगका निरोध हो नाता हूं, तव उसे अथोगी कहते हें । 


२४-शरीरबाले जीवो को तंसारी कहते हैं। 


संसारी चौदहव गुणस्थान तक होता है । 


२६--जिसके द्वारा पौदूगलिक सुख-दुःखका अनुभव किया जाता 
है, उसे शरीर कहते ह्ं || 
झौदारिक मगादि वर्गंणाओंसे उत्पन्न होनेंके कारण जो प्रतिक्षण 
शीर्ण होता हूं ( सता है ), उसका नाम शरीर है--यह शरीरका 
शाब्दिक अर्थ है । 
२७--शरीर पांच प्रकारके होते हैं--ओऔदारिक, वेक्रिय, आहारक, 
तेजस और कार्मण । 
स्थूछ पुदूगल्ञोंसे निष्प्त एवं रस आदि घातुमय दरीरको 
भौदारिक कहते हँ--यह मनृष्य और तिियंज्चोंके होता है। नो 
भांति-मांतिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे वंक्रिय कहते हें, यह 
नारक, देव, वैक्रियलत्धिवाले' मनृष्य भौर ततियंब्च तथा वायु* 
१--जिसके द्वारा मन-इच्छित विक्रिया की जा सके वानी इच्छानुकूछ 


शरीर, उसकी शाक्तियां या अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, उस आात्महकितका 
ताम वैक्रियलन्धि है । 
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उत्तरोत्तरं सृक्ष्माणि पुदुगलपरिमाणतश्रासंल्येयगुणानि ॥२८॥| 


तैजसकार्मणें त्यनन्तगुणे॥२६॥ 


एते चान्तरालगताबपि ॥३०॥ 
द्विविधा च ्ा--ऋजुविग्रह्ा त्र। तर्वकतामयिकी ऋषु:, चतु्ममय- 
पर्यन्ता च विश्नह । तत्रापि द्धित्ामसिकमनाहारकत्वम । अ्नाह्मारकाव- 
स्थायां व कामंणयोग एवं । न्‍ 
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कायके होता है। आह्वारकलब्धिसे निष्पन्न शरीरकों आहारक 
कहते हैं। यह चहुर्देश-पुर्वंधर' मुनिके होता है। जिससे तेजो'- 
लब्धि मिक्ले और दीप्ति एवं पाचन हो उसे तेजस शरीर कहते हें। 
कर्मंसमूहसे निष्पन्न भ्रथवा कर्मविकारकों कार्मण शरीर कहते हूँ । 
ये दोनों सब संसारी जीवोंके होते हैं । 


.२८-पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्ध) परिभाणसे 
असंख्य गुण होते हैं। 


२६--तेजस और कामंण प्रदेश परिमाणसे शनन्‍्त गुण दवोते हैं । 


३०--तेजस और कार्मण दोनो' अन्तराल ( दूसरे अन्‍्ममें जानेके 
समय घीचकी गति ) में भी होते हैं। 


अन्तराल गति दो प्रकारकों होती हैं - ऋणु प्ौर विग्रह। 

जिस गतिमें एक समय छग्रे, उसे ऋजु और जिसमें दो, तीन एवं 

- चार समय छगे, उसे विग्रहगति कहते हें। धिग्रहगतिमें दो 

समय तक अनाहारक अवस्था रहती है और भ्रनाहारक अवस्थामें 
सिफ एक कामंणयोग ही रहता हूँ । 


१--जिसके द्वारा चतुर्दशपूवंधर मुनि एक हाथके पुतछेका निर्माण 
करते हैं, उसे केवछीके पास भेजकर श्रपने प्रश्नोंका उत्तर मंगवाते हूँ, उस 
श्रात्मशक्तिका नाम भाहारकरूब्धि हैँ । 

२--जैन साहित्यमें मुख्य बारह अंग हें। उनमें दृष्टिवाव बारहवां 
अंग है। वह सबसे अधिक विधाल है। चवदह पूर्की विशाल ज्ञानराधि 
उसीके अन्तगंत्त है । 

३--जिसके द्वारा उपघात या श्रनुग्रह किया जा सके उस छ्षक्षिका 
नाम तेजोरूब्धि हूँ । 
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ओपपातिकचरमशरीरोत्तमपुदपाउसंस्वेयवर्पायुपा निरपक्रमायुप: ॥8 श। 
उपक्रमोपवर्तनमल्तीकर णमित्ययं: । निविड्वन्धनिमित्तलातू तदरहिता- 

यूपो निम्पक्रमायुपः।  तत्रौषपातिकरा:--तारकदेवा:।. चश्मबरीरास्तद- 


भवमुक्तियामित: । उत्तमपुदुषादचक्रवत्यदिय: । असंस्यवर्धधुपों--यीगलिका 
नरास्तियंश्चद्च | 


शपाः सोपक्रमाथुपो5पि ॥३शा 


अध्यवसाननिमित्ताद्यारवेदनापरावातस्पर्शो- 
प्टवासनि:श्रासाच्पक्रमकारणानि ॥३३॥ 


अध्यवतानम --दागस्ने ह्मयात्मको<ध्यवत्ताय:।. निमित्तम --दण्ड- 
मस्कादि । आहार:--न्यूनो-पिको वा । बैदना सथनादिपीडा । पराधात्त:-- 
गत्तपातादि:। ह्यर्थ: भृजज्ञादीनाम, | उच्छवास्ननिश्वासौ--व्याधिरुपेण 
निद्द्धी । 


वेदनादिभिरेकीभाउनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपण समुदघातः' ॥३४॥ 

ई--म्म्‌ इति एकीनावेन, उतर प्रावर्यंन, धात इति हन्तेगंत्पर्थकत्वातृ 
आत्मप्रदेशानां वहिनिस्तरणम्‌, हिसावंकत्वाज्च करमंपृट्गछानां निर्नरणं 
गमुदभातः । 
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३१--ओपपातिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य धर्षकी 
जआयुवाढ्ले निरुपक्रमायु दवोते हैं। 


उपकमका अर्थ है--अपवर्तत या प्रल्पोकरंण। जितकी आयु 
गाढ बंधनसे बंधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हें 
निदपक्रमाय्‌ कहते हैँ। नारक और देव शऔपपतिक होते हैँ। 
उसी भवमें मोक्ष जानेवालेको चरमशरीरी कहते हें। चक्रवर्ती 
झादि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यौगलिफ भनृष्य एवं यौगलिक 
तियंड्च असंल्य वर्षजीवी होते हैं । 


३२--शेष सब जीवोंका झयुष्य सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों 
प्रकारका द्वोता है। 


३३-४पक्रमके सात कारण द्वोते दैं--अध्यवसान, निमित्त, आद्ार, 
बैदना, पराधात, स्पश और उच्छुवास-निःश्वास | 


राग-स्‍ने ह-भयात्मक विचारोंको भ्रष्यवसान कहते हें। दण्ड, 
शस्त्र आविके प्रह्रको निमित्त कहते हें। भआह्ारसे भ्र्थ है-- 
मति कम भोजन करना या अधिक मात्रार्मे करना। वेदनाका 
भर्थ हँ--नयन आदिकी पीड़ा। पराघातका बर्थ है--गडढे 
आदियमें गिरना। स्पर्श--सांप प्रादिसे डसा जाता। उच्छूवास- 
निः्वाप्तका रुक जाना। 


३४--बेदना आदियमें घुल-मिल ( तल्म्य ) होकर आत्मप्रदेशों के 
इघर-उधर भ्रक्षेप करनेको समुदूघात' कहते हैं । 

- --समृद्वात शब्द सम, उद्‌ और घात, इन तीन शब्दोंके योगसे बना 
है। समूका अर्थ हे एकीमाव, उद्का भर्थ हैं प्रवक्ता और घातके 


१५२ जनसिद्धान्तदीपिका 
वेदनाकपायमारणान्तिकेक्रियाहरकतेजसकेवढानि ॥३४॥ 


असद्वेध्कर्माश्रय:--वेदना । कपायमोहकर्माश्रय:०-कपाव: ।_ अन्त- 
मुंहत्तंशेपायु:कर्माश्रय:--मा रणान्तिक: । वैक्रियाहारकतैजसनामकर्माश्रय:--- 
वेक्रियाहारकर्तजसा:। श्रायूवर्जाब्धातिकर्माश्रयम--कैवलम्‌ ॥. सर्वेप्व्ि 
समृद्धातैपू भात्मप्रदेशा: शरीराद्‌ बहिनिस्सरन्ति, तत्तत्कर्म पुद्यछानां विधोष- 
परिश्ाटद्च भवति ! केवछसमुद्धाते चात्मा सर्वक्षोकव्यापी भत्रति, स्॒ चाप्ट- 
सामय्िक:। तत्र च केवलो प्राक्‍तने समयचतुष्टये आात्मप्रदेशान्‌ वहिनिस्साय॑ 
क्रमेण दण्डकपाटमन्याबान्तरावगाहं कृत्वा समग्रमपि छोकाकाशं पुरयति। 
अग्रेतने व्‌ समयचतुप्टये ऋ्रमेण तान्‌ संहरन्‌ देहस्थितों भवति। अष्टसमयेपु 
प्रथमे5ष्टमे च भौदारिकयोंगः, द्वितीय पण्ठे सप्तमे वे औदारिकमिश्र:, तृतीय 


चतूर्थे पञ्चमे व कार्मणम्‌ 
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३४--समुद्घात सात प्रकारके द्वोते दँ--वेदना, कषाय, मारणा- 
न्तिक, वेक्रिय, आद्वारक, तेजल और केवी | 


वेदना समुद्धात असातवेदनीय कर्मके आश्रित होता है। 
कषाय समुद्घात कषाय मोहंकर्मके प्राश्रित होता हूँ । मारणा- 
न्तिक समुद्धात भ्रवशिष्ट अन्तर्मूहृत्तं मायुध्य कमंके आश्ित् होता 
हैं। वैक्रिय, आहारक और तंजस समृद्घात क्रमदः वेक्रिय, 
आहारक और तैजस नामकमंके आश्रित होते हैं। केवलिसमुद्‌- 
घात भायुष्यके सिवाय शेप तीन अघात्ति कमोंके आश्रित होता है । 
सब समृद्घातोंम प्रात्मप्रदेश शरीरसे बाहर भिकछते हें और उनसे 
सम्बन्धित कर्मपुद्गलोंका विशेष रूपसे परिश्ञाटन होता हे। 
क्रेवलि-समृद्धातके समय प्रात्मा समूचे छोकमें व्याप्त होती है । 
उसका कालमान आठ समयका हूँ। केवलि-समुद्घात' के समय 





दो भर्ष होते हं--- हिंसा करना एवं जाना। सामूहिकरूपसे बल- 
पुवंक प्रात्मप्रदेशोंको शरीरसे बाहर निकालना या उनका इतस्ततः 
विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुदुगछोंका निर्जरण करना, समृद्धातत 
का शाब्दिक अर्थ हूँ । 
१--समुद्घातके पहिले क्षणमें केवछीके आत्म-प्रदेश छोकके अन्त तक 
ऊध्व॑ गौर अधो दिशाकी तरफ फंल जाते हें; उनका विष्कंभ (चौड़ाई) 
शरौरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड ज॑सा वन जाता है। 
दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर छोकके अन्त तक जाकर कपाटाकार 
बन जाते हैं। तौसरे समयमें वे प्रदेश वात वकयके सिवाय समूचे छोकमें 
फैल जाते हें, इसे मन्थान कहते हैं। चौथे समयमें वे प्रदेश पूर्ण छोकमें फैछ 
जाते हें। इस पअवस्थामें आत्मा छोकव्यापी बन जाती है । केवलि-समृद्‌- 
घात वेदनीय झौर आयु फर्मको स्थितिको समान करनेके लिए होता है। 


१५४ जैन सिद्वान्ददीपिका 


इतिश्री तुट्सीगणिसंकडितायां श्रीजनसिद्धान्तदीपिकायां गुणस्थानस्व- 
रूपनि्णयों नामा5्टम: प्रकाश: | 


अष्टम: प्रकाश: १५५ 


केवली समस्त आत्मप्रदेशोंको फ़ैाता हुआ चार समयमें क्रमशः 
दण्ड, कपाट, मन्थान बौर भ्रन्तरावगाह (कोणोंको स्पश कर ) कर 
समग्र लोकाकाशको उनसे पूर्ण कर देता है और प्रगल्ले चार समयों 
में कमश: उन आत्मप्रदेशोंको श्मेदता हुआ पूर्वेवत्‌ देहस्थित हो 
जाता है । इन बआाठ समयोंगें पहले और आठवें समयमें औदारिक 
योग; दूसरे, छठे और सातवें समयमें औौदारिकमिश्रयोग तथा 
तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें कार्मण योग होता है ! 


इतिश्री तुक्सीगणिविरचित श्रीजैनसिद्धाल्तदीपिकाका शुणस्थानस्वरुप- 
निरूपण नामक जआाठवां प्रकाश समराप्त। 


नवमः प्रकादः 
!ृ नर्णायि: [] 
यथाथनिर्णायिज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥९॥ 
संघ्यादिशहित्यत यथार्थ निर्णयते इत्येबंशीटं ज्ञानं प्रमाणम | 
प्रत्यक्ष परोक्ष| च ॥२॥ 
स्पप्टं प्रत्यक्षम ॥३॥ 
पारसार्थिक सांव्यवहा रिकच् ॥१॥ 


आत्ममात्रापेक्षल्लेन केवछल्नानं पारमार्थिकम्‌॥%॥ 


विकल्थ्वावधिमन:पर्यावावपि ॥६॥ 


इन्द्रियमनो5पक्षमचग्रह्ादिरुपं सॉव्यवद्ारिक्म' ||७॥ 





ला 


१--अ्यवह्ा रप़त्त्यक्षम्‌ 


नवस प्रकाश 


१--यथाथनिर्णायि ज्ञानको प्रमाण कहते हैं (संशय, विपयेय और 
अनध्यवसाय रद्दित ) 
२--प्रमाण दो प्रकारके होते हँ-प्रत्यक्ष और परोक्ष | 
३--स्पष्टतया निणय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कहते हैं। 
४-त्यक्षके दो भेद हैं--पारमार्थिक और सांव्यबद्दारिक। 
४--केवल-ह्ञान पारमाथिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि 
साधनोंकी सद्दायताके बिना सिर्फ आत्मासे होता है| 
६--अवधि और मन:पर्याय विकछू पारमार्थिक पत्यक्ष द्वोते हैं | 
<--इन्द्रिय और मनकी सद्दायतासे निर्णय करनेवाले अवग्रह' 
आदि ज्ञानको सांव्यवद्यारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 
१--इससे पदार्थंका स्पष्ट प्रतिभास होता हे । 
२--अवधि और मनः पर्यायमें पारमाथिक प्रत्यक्षका रूक्षण पूर्ण धढित 
होता है फिर भी सब पर्यायोंकों नहीं जान सकते इसलिए उन्हें विकक यानी 
अपूर्ण पारमाथिक प्रत्यक्ष कहा जाता है । 
३--प्रवग्रह जादिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानोंकी 
प्रपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे छोक व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता हूं । 


१५८ जैनसिद्धान्वदीपिका 
अस्पष्ट परोक्षम्‌॥८॥ 
मतिश्रुते ॥६॥ 
स्मृतरिप्रत्यमिज्ञातर्कानुमानागमाश् ॥१०॥ 


संस्‍्कारोद्वोधजास्तद्त्याकारा स्मृति: ॥ १श । 


यथा स जलाशय: । 


स एवायमित्यादिसंकलनात्मक ज्ञान प्रत्यप्रिन्‍्ा ॥१९॥ 


पिज्ञान ह 
व्याप्तिज्ञानं तक: ॥१३॥ 
साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्धः व्याप्तिः। यया--यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र 


बह्निः | 


साधनात्‌ साथ्यज्ञानमनुमानम्‌ ॥१श्। 
साधयितूं योग्पं साध्यमूं। निश्चितसाध्याउविनाभाविसाधनम्‌ । यथा--- 
पव॑तोध्यं वह्िमान्‌ धूमात्‌ | | 


शआप्तवचनादथज्ञानमागमः ॥१४॥ 
यथावस्थितवस्तुविद्‌ तथोपदेधाकदच श्राप्त: | 


नवमः प्रकाश! १५९ 
८--अस्पष्टतया निणय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। 
६--परोक्ष दो प्रकारका दोता है--सति और श्रुत। 

१०--अथवा परोक्षके पांच भेद दैं--स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञा, तक भनु- 
भान और आगम। 


११-संस्कारके जागरणसे “वह! इस प्रकारका जो ज्ञान होता है-- 
अनुभूत विषयंका स्मरण होता है, उसे स्मृति कहते हैं| 


वह जलाशय,” यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलाशयकी याद है । 


१२--/यह वही है! इत्यादि रुपमें होनेवाढे संकटनात्मक- जोड्रूप 
ज्ञानको प्रत्यभिक्षा कहते हैं। 
१३-व्याप्ति-ज्ञानको तक कहते हैं। 
साध्य गौर साधनके नित्य सम्वन्धको व्याप्ति कहते हूँ, जँसे-- 
जहां-जहां धुआं ( साधन ) होता है, पहां-वहां भ्रग्नि ( साध्य ) 
होती है। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धता निरचय होता है, उसे 
तक कहते हूँ । 
१४--साधवसे साध्यका ज्ञान होता है; उसे अनुमान कहते हैं। 
जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते हें, साध्यके बिना 
जो निश्चितरूपसे न हो सके, उसे साधन कहते हें। जैसे-- यह - 
पर्वत भग्निमान्‌ है क्योंकि यहां धूर्मा है । 
११-शभाप्त वचनसे जो अर्थ-क्ञान होता है, उसे आगम कह्दते दैं। 
* यथार्थ तत्त्वोंको जाननेवाछा प्लौर उनका यथार्थ उपदेद करने- 
वाला आप्त होता है । - 


१६० जैनसिद्वाल्तदीपिका 


प्रश्ननशादेकस्मिन वस्तुन्यविरोधेन स्थाह्मन्छिता 
विधिनिपेघकल्पना सप्तभद्जी ॥१6॥ 


यथा स्थादस्त्येव घट: । स्थान्नास््येव घट: । स्यादस्त्येव, स्थान्नास्त्येव 
घट: । स्यादबकतब्यमेव घट: । स्थादस्त्येव, स्यादवकतब्यमेत्र घट: । स्थान्ना- 
सत्येव, स्यादववतव्यमेत्र घट: । स्थादस्त्येब, स्यान्नास्त्येच, स्यादववतव्यमेव 


घढ:। 


अनिराकतेतरांशो वस्त्व॑शप्राद्दी ज्ञातुर भिप्रायो नयः ॥१७॥ 


बस्त्वंश्रग्ना हित्वात्‌ नासी प्रमाण नत्राप्रमाणं किन्तु प्रमाणांथ उच्चते । 


नैंगमसंप्रहव्यवद्दारक्छुसूत्रशब्दसममिरदेय भृवा:॥१८॥ 


ंकल्पम्राही नंगमः ॥१६॥ 


निगम: देश: संकल्प उपचारों वा सत्र भवो नैगमः । 


सामान्यम्राद्दी संग्रह: ॥२०॥ 
तंत्र सत्तामात्रओआही परः। यत्रा--विद्ववमेक स्रतो:विश्रेपात। द्रव्यत्तवा- 
वान्तरसामान्यत्राही अपरः। यथा धर्मादीनां परदुद्नव्याणामेंवर्य हब्यत्वा- 


विश्वेपात्‌ 


नवम: प्रकाश: १६१ 


१६-अश्नकर्ताके अनुरोधसे एक वस्तुमें अविरोध रुपसे स्थात' 
शब्द युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त- 
भंगी कद्दते हैं । 


ज॑से कथड्चित्‌ू घट है। कथज्चित्‌ घट नहों हूं। कथज्नित्त्‌ 
घट है और कथज्चित्‌ घट नहीं है। कथब्चित्‌ घट अववतव्य 
हैं। घट कथज्वित्‌ है और कथव्चित्‌ अवक्तव्य हूँ। घट कथ- 
ड्चित्‌ नहीं है भ्ोर कथज्चित्‌ प्रवृत्ञव्य है। घट कथब्सित्‌ हे, 
कथबव्चित्‌ नहीं है और कथज्चित्‌ अववतव्य हूँ | 


१७-थधस्तुके फिसी एक अंशको जाननेवाल़े और अन्य अंशोका 
खण्डन न करनेवाले ज्ञाताके अभिम्रायकों नय कद्ते हैं। 


नय वस्तुके अंधको भ्रहण करता है, इसलिए वह न तो प्रमाण 
होता है भौर न भ्श्रमाण किन्तु प्रमाणका अंश होता हैँ । 


१८--नथ सात दैं--नेगम, संग्रह, व्यवद्दार, क्ूजुसुत, शब्द, सम- 
भिरूढ ओर एवंभूत | 


१६-्ञाताके संकल्पम्राही अभिप्रायकों नेगम नय कह्दते हैं। 
निगम छब्दका प्रर्थ हें-- देश, संकल्प भौर उपचार। इनमें 
होनेवाले भ्रभिप्रायको नेगम कहते हैं । 
२०--सामान्यपमात्रको प्रहण करनेवाले बिचारको संग्रह नय कहते हैं। 


संग्रह नयके दो भेद होते हे--पर और भप्रपर । सत्ताम।न्को 
ग्रहण करनेवाले विचारको पर संग्रह कहते हैँ, जैसे---विद्व एक 
है क्योंकि सत्ता सबमें एकरूपसे विद्यमान हूं । द्रव्यत्व भ्रादि अवा* 


१६२ ज॑नप्िद्धान्तदीपिका 


संगृद्दीवार्थानां यथाविधिविभेदकों व्यवद्वार: ॥२१॥ 


यथा--यत्सत्‌, तत्‌ द्रव्यं पर्यायों वा । 


वर्तमानपर्यायगआहदी ऋजुसतः ॥२6॥ 


थथा--सुखमयो््य समय: | 


९ 
कालादिभेदेनाथंझ्च्छन्दः ॥ २३ || 
यथा--वभूव, मचति, भविष्यत्ति,सुमेररित्ति मिन्नकाला: शब्दा, भिक्षार्यस्य 
बोबका: । 


पर्यावरथमेदकत सममभिरुढ़ः ॥ २४ ॥ 


थया--इस्दनातू--इन्‍्द्रट, शकनातू--अक्त: । 


क्रियापरिणतमथ तच्छव्दवाच्य॑ खीकुबन्नेवम्मृतः ॥ २६ ॥ 
बया--दन्दनक्रिया परिणत इन्द्र: | एप्वाब्ास्तयों द्रव्याथिका: ग्ेपाध्च 


नवमः प्रकादाः १६३ 


स्तर सामात्योंकों ग्रहण करनेवाले विधारकी अपर संग्रह कहते हें, 
जैसे धर्मास्तिकाय आदि छत्रों द्रव्य एक द्रव्य हें क्योंकि इन सबमें 
द्रव्यत्व साघारणतया विद्यमात्र है । 


२९--संप्रदद नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका विधिपूर्वक 
विभाग करनेवाले बिचारको व्यवहारनय कहते हैं। 


व्यवहार नय सामान्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग 
करता हैँ। जैसे सत्‌ दो प्रकारका होता है--ऋब्य और पर्याय । 


२२--वततेमान पर्यायको अहण करनेवाले विचारकों ऋच्ुसृत्र नय 
कहते हैं। 
जैसे--वतंमानमें सुख है । 
२३-काल भादिके भेदसे अर्थ-सेद माननेवाढ़े विधारकों शब्द्‌ 
नय कहते हैं। 
जैसे--सुमेर था, हे और होगा । ये भिन्न-भिन्न कालवाची शब्द 
भिन्न-भिन्न भ्रर्थोके बोधक हैं । 
२४--पर्यायवा ची शह््दोंके द्वारा अर्थ-भेद्‌ सानतेवाले बिचारको 
समभिरूढ नय कहते हैं । 
जैसे--इन्दब--दीप्तिवाछा इन्द्र होता है। जो सम हो, 


वह शाक्त है । न 


२४--क्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके द्वारा कहनेवाढे विचारको 
एवंभूत नय कहते हैं । 


१६४ जेनसिद्धान्तदीपिका 


पर्यायाथिका: | 


निश्रयों व्यवद्ासथापि॥ २६ ॥ 


तात्त्विकार्थाभिधायी निम्वयः। यथा--अ्रमरः पण्चवर्ण:। लोकप्रती- 
तार्थाम्तायी व्यवहार: । यथा--अ्रम रः कृष्णवर्ण; । 


द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमेयम ॥| २७ ॥ 
प्रमाणविधय इति यावत्‌ । 


सामान्यविशपसदस न्नित्ानिटवा च्याधवाच्यायने कान्तात्मव म ॥ २८ ॥ 


तुल्या प्रतीतिः सामान्यम्‌ ॥ २६ | 

भिन्ना प्रतीतितिशप:॥ ३० ॥ 
उत्पादत्यय क्व्यात्मके सत्त॥ ३१ ॥ 
तदितरदसत्त ॥ ३२ |॥ 

सतोञ्प्रच्युतिनित्यम ॥ ३३ | 
परिणमनमनित्यमू॥ ३४ || 
पाग्गोचरं बाचउग्रम | ३६ ॥ 
वबागविपयमबच्यम ॥ ३६ ॥ 


भवमः प्रकाश: १६५ 


जैसे---इन्द्र वह होता है, जो इन्दन क्रिय/में परिणत हो--देदी- 
प्यमान.हो । इनमें पहले तीन नय द्रव्याधिक भौर अन्तिम चार 
पर्याधिक हूँ । 


२६-अथवा नयके दो प्रकार हं--निश्चय नय और ध्यवह्यार नय | 


ताह्विक अथंका कथन फरनेवाके विचारकों मिश्चय नय कहते 
हैं; जंसे--भौरा पांच वर्शंवाला है। छोक प्रसिद्ध अंकों मानने- 
वाले विचारको व्यवहार नय कहते हें; जेसे--भोंरा काला हूं । 


२७--द्रव्यपर्यायात्मक बस्तुको भ्रमेय (प्रमाणका विषय) कहते दैं। 


श८--सामान्य; विशेष, सतत असत्ता नित्य, अनित्य, बाच्य; भवाध्य 
आदि अनेक धर्मयुक्‍त द्ोनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक 
द्वोवी है। 


२६--तुल्य (एक है) ऐसी प्रतीतिकों सामान्य कहते हैं| 
३०--भिल्‍्न ((थक्‌-पृथक्‌ है), ऐसी प्रतीविको विशेष कहते हैं । 
३१--उत्पाद, व्यव और प्रौन्‍्यात्मक स्वरूपको सत कह्दते हैं। 
३२- जिसमें उत्पाद, व्यव एवं मं व्य न हो, उसे असत्‌ कहते हैं । 
३३- सत्तकी अप्रच्युति- नष्ट न दोनेको नित्य कहते हें । 
३४-परिणमनको अनित्य कहते हैं| 

३४-जो कह्दा जा सके, उसे बाच्य कहते हैं | 

३६-जो न कद्दा जा सके, उसे अवाष्य कहते हैं | 


१६६ ज॑नसिद्धान्तद्ीपिका 
अपेक्षाभेदादेकत्र संगतिः ॥ ३७ ॥ 


नहि येत्र रुपेण सामान्य तेनेंव रुपेण विश्वेप:, किन्तु श्रपेक्षामेद्ेनेंति 
सर्दन्र गम्यम । 


फलमन्नाननिवृत्तिरथप्रकाशो वा।३८॥ 
प्रमितिरित्यस्थ पर्याय: | 
हयोपादेयोपेक्षा धुद्धयश्व || ३६ ॥ 
तत्र केवडजानस्य फ़़मूपेक्षा, शेयाणान्त्र तिन्रो5पि | * इदब्स् प्रमाणाद 
भिन्नाभिन्न प्रमाणफ़त्वायन्यवानूपपत्ते: | 


प्रत्यक्षादियसिद्ध आत्मा प्रमात्ता ॥ ४० ॥ 
पदार्थनां वाचकेप भदेनोपत्यासो निक्षेप:॥ ४९१ ॥ 


जीवादिपदार्थानां वाचकेंपु वयोजितमदनोंपन्यास:--निरूपणं निश्षेप: । 


नवम: प्रकाशः १६७ 


३७-अपेक्षा-भेद्से इनके विरोधका परिहार दीता है। 
सामान्य, विशेष, सत्‌, भसत्‌, भादि आपतसमें विरोधीसे जान 
पह्ते हैं परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इनमें कोई विरोध नहीं 
रहता अर्थात्‌ वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती है, उसी रूपसे 
विद्येष नहीं किन्तु अपेक्षा भेदसे मानी जाती है, जैसे--जातिकी 
अपेक्षा वस्तु सामान्य भौर व्यवितकी भ्रपेक्षा विशेष होती हूँ । 
३८-भ्रमाणसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है तथा क्षथंका भान होता 
है, यह उसका फछ ( प्रमिति ) है। 
३६--थध्येय-बुद्धि, उपादेय-बुद्धि और उपेक्षा-बुद्धि यह भी प्रमाणका 
फछ है। 
केवल ज्ञानका फल उपेक्षा है और छोष प्रमाणोंका फल तीनों 
बृद्धियां हैं । प्रमाणका फछ प्रमाणसे कथंचित्‌ भिन्न और कर्थ- 
चित्‌ अभिन्न होता हैँ क्योंकि ऐसा हुए विन! प्रमाण और फलछका 
था तो आपसमें कोई सम्बन्ध हो नहीं रहता या वे दो नहीं रह 
पाते । 


४०- प्रत्क्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कहते हैं| 


४९--जीवादि परदार्थोका धाचकों में यथोचित भेदसे आरोप 
करमेको निक्षेप कहते हैं। 


निक्षेपका अर्थ है--आरोप करना। जीवादि पदार्थ वाच्य 
हैँ भौर जीवादि शब्द वाचक । वाच्यका वाचकरमें अ्रथवा वाचकका 
वाच्यमें जो आरोप क्रिया जाता है, उसे निक्षेप कहते हें यायों 
समभिये कि जो दब्द भौर अर्थके सम्बन्धके स्थापनकी क्रिया है, 


१६८ जनसिद्धान्कदीपिका 
नामस्थापनाद्रव्यभावा: ॥ ४२ | 


तदथनिरपेक्ष॑ संज्ञाकम नाम ॥] ४३ ॥ 


यथा--कदिचद्‌ वीराभिष:-- नामपी र; । 


तदर्थवियुक्तत्य तदभिप्रायेण प्रतिष्टापनं स्थापना || ४४ ॥ 


भूतभाविभावस्य कारणमनुपयोगो वा द्रव्यम॥ ४४ ॥ 


यथा--भूतो भावी वीरत्वानुपयुक्‍तो वा दीर:--द्रव्यवीरः | 


विवक्षित्तक्रियापरिणतो भावः ॥ ४६ ॥ 


यथा--वी रत्वपरिणत:--भ।ववी र: । 
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१७० जनसिद्धान्तदी पिका 


शग्रस्तुतार्थाउपपाकरणाठास्तुत व्याकरणाश निश्षिपः फलवान )। ४७ ॥ 


इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्री जेन-सिद्धान्तदी पिकायां प्रमाण- 
नय-प्रमेय-प्रमाह-निक्षेपस्वरूपनिर्णयो नाम नवभः प्रकाश: | 


प्रकाशेनंवर्मिः सपष्टेए, मिथ्यौध्वान्तप्रणाशिमिः | 
तत्त्वज्योतिभयी जीयाज्ज॑नसिद्धान्तदीपिका॥ १॥ 


नवम: प्रकाश: १७३ 


४७-अमग्रस्तुत अधको दूर कर भ्रस्तुत अथंकों प्रगट करना यह्द 
निश्षेषका फल है। 


इति श्रीतुढडसीगणिविरचित जेनसिद्धान्तदी पिकाका प्रमाण-नय- 
प्रमेय-प्रमाह-निक्षिप-रवरुपनिर्णय नामक नौथां प्रकाश समाप्त | 


अथ प्रशस्ति'छोकाः 
व्यपाकुवेन्नुवीप्रथिततरमिथ्या मततप॑, 
वित्तन्वानः शेत्यं कलिकछ॒पप्॑तप्तहदये । 
चिदासारेः सिच्चव॒ भविजनमनोभूतटमछ, 
सता शान्ति पुष्यात सपदि जिनतत्त्वाग्युदवरः ॥॥ 
न विदुयुद्‌ यब्रिह' न च तत इतो5श्रे श्रमति यो, 
न सोब॑ सोभाग्यं प्रकटयितुमुच्चे: खनति च। 
पराद याच्गावृत््या मल्नियति ना कचिदृपि, 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतत्तास्वुद्वरः॥२।॥ 
न वपंतविब प्रतिपछमदों वर्षणपरः, 
खरांश॑ द्याच्छायोद्गमयति तठो ज्ञानतरिणम्‌ | 
जवासाभान्‌ जन्तूनपि छजति प्रोत्कुह्धदनान, - 
सतां शान्ति पुष्यात्‌ सपदि जिनतर्व म्वुद्वर: ॥३॥ 
जन मतं हा पक्ृत॑ सुतरां यकेन, खाचारशीठननिरुपणकौशलेन | 
तेरापथादयपुरुषः प्रथितः पथिव्यां, संध्मयंते प्रतिपढ किल भिक्षुराज: ॥४॥ 
सप्ताचार्या भारमहःदयो ये, शश्वद्‌ ध्येया ध्येयबुद्धया स्वसिद्धथ । 
तत्राप्यासन्नोपकारी ममेति, भूयो भूयों मूलसृनुं स्मरामि ॥५॥ 
विछोक्यमानः: सकृप: समस्ते;, प्राग्वर्तितेरापथपृज्यपादे: | 
प्रतीक्षय भिक्षोनंवमासनत्थो, रामोत्तरो5हं तुलसी प्रणेता ॥६॥ 
हंन्त्यतत्त्ताह्णदीपिकाया,,. श्रीजनसिद्धान्तछुदीपिकाया:। 
बिज्ञापुभाव॑भजतां नितान्तं, हिताय संक्षिप्रक्ृतिभेंदीया ॥७॥ 
अखचिध्रगगनधनवर्त्, इृष्टियुतेडब्दे सुमाघवे मासे। 
पूर्णाइसितपक्षे, चूह्पुर्या त्रयोदशी दिवस ॥८॥ 
यावन्मेरुघरामध्ये,. व्योप्ति चन्द्रदिवाकरों। 
तावत्तेरापथान्नाये, जैनसिद्धान्तदीपिका॥६॥ 


परिशिष्ट : १; 


१०-५ 


(क ) तुलनात्मक टिप्पण 
गमनप्रदृतानां"“"*“***॥ 
गइपरिणयाण घम्मो, पुरगल जीवाण गमण-सहयारी । 
तोय॑ नह भच्छाणं भच्छंताणंव सो णेई । 
द्रव्यसंग्रह गाधा १७ 
स्थान प्रवृर्ता "'।“। 
ठागजुदाण अधम्मो, पुग्यछ जीवाण ठाण-सहयारी । 
छाया जह पहियाणं ग्रच्छंताणेव सो धरई ॥ 
द्रव्मृत्ंग्रह गाथा १८ 


१--८“*****“"छोक; । 


१-३० 


धम्माधम्मा कालो, पुगल जीवाय संति जावदिये । 
आयासे सो छोगो, तत्तो परदो प्रछोगृत्तो॥ 
म | + द्रव्यसंग्रह गाथा २० 
जीव” *“समावेशो न दुधेट: । 
अवकाशे पदार्थातां, सर्वेपाँ हैतुतां दधतू । 
शर्कराणां दुः्धमिव, वह लोहादिगोलवत्‌ ॥ 
परमाणवादिना द्रव्ये-णैकेनापि प्रपूर्यत्ते। 
सप्रदेश्स्तथा द्वास्या-मपि ताभ्यां तथा विभिः ।॥। 


१७६ जैनसिद्धान्तदीपिका 


मपि द्रव्यक्षत॑ माया-तत्रवेकप्रदेशके । 

मायात्कोटिश्त॑ माया-दवि कोडि सहस्न॒कम्‌ | 
अवगाहस्वभावत्वातू, अंतरिक्षस्य तत्समम्‌ | 
चित्रत्वाच्च पुद्गलानां, परिणामस्य युक्तिमत्‌ ॥ 
दीप्तदीपप्रकाशेन, . यथायंवरकोदरम्‌ । 

एकेनापि पुर्यतते ततू, झतमप्यत्र मातिच।॥ 
विशत्यौपधसामर्थ्यातू,.. पारदरस्य॑ककर्पके । 
सुवर्णस्य कर्पशत, तौल्ये कर्पाधिक ने _ततू ॥ 
पुनरोपघसामयूर्या-त्दद॒य॑ जायते पृथक । 
सुवर्णस्य कर्पशतं, . पारदस्यककर्पके ॥ 

लोकप्रकाश् 


आर उपयोग:। 


चित्त चेतो योगो-इप्यवसानं चेतनावरिणाम:। 
भावों मन इति चैते, हा पयोगार्था जगति शब्दा: ॥ 


२--२० मति'"'"*“'अज्ञानमू । 
सम्यगृदृष्टे्ञानं, सम्यस्जञावमिति नियमत: सिद्धमू । 
आद्यत्रयमज्ञान-मापभवति मिथुय्रात्वसंयुकतम्‌ ॥ 

प्रशमरत्तिप्रकरण २२७ 


२३--३० अनिन्द्रियं" “न 
यथा चक्षुरादीनि प्रतिनिवतदेशावत्थानानि ने तथा मन 


इत्यनीन्द्रियं तत्‌ । 
तत्त्वार्थराजवातिक पृ० ९० 


परिशिष्ट १ १७७ 


प्रनिन्द्रियं मनोपभिधीयते झुपग्रहणाद।वस्वतन्व॒त्वादसम्पूर्णन 
त्वादनुदराकन्यावत्‌ इच्द्रियकार्याकरणाद्‌ वाध्प्यपुन्रव्यपदेशवत्‌ । 
तत्त्वार्थ वहृद्‌ वृत्ति । 
३-४ घनस्पतिषु'** ७००३००३७००७०० 
से कि तं रखा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा रुखखा पण्णत्ता। 
ते जहा--संख्चेज्जजीविया, श्रसंस्ेज्जजीविया, अणंत्त जविया। 
से कि तं मर्णंत जीविया ? श्रणंत जीविया अर्शीग विहा पण्णत्ता। 
त्तं जहा--आाडए, मूलए, घिगबेरे "१९९० **«* ९०४ 
से कि तं संखेज्जीविया ? ग्रोयमा ! संखेज्जीविया श्रणेग 
बिहा पण्णत्ता । 
ताले तमाछे तवकलि, तेतलि सालेय सालकल्लाणे । 
सरछे जायइ के भदद, कंदलि तह चम्मरक्खेब ॥१॥ 
भूयरवस्ते हिगरुवलखे, ऊवंग रवसेय होइ बोद्धव्वे । 
पूयफली खज्जूरी, वोडब्या वालिएरीव ॥२॥ 
जे यावण्ण तहप्य गारेति-ये चाप्यन्ये पया प्रकार धृक्षविदेषास्ते- 
संख्यातजीविका इति प्रक्रम:। 
भगवती श० ८ उ० ३ 


४--१४"'धर्माविनाभाषि | 
तथाह्य चरमांगत्य, ध्यानमभ्यस्तः सदा ! 
नि्जरा संवरशच स्पातू, सकछाशु भकर्मणाम्‌ ।! 
आाज्नवन्ति च पृण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम । 
पैमेहद्भिमंवत्येष, विदशः कल्पवासिषु॥ा 
तत्वानुशासम २२५-२२६ 


१७८ 


है--२८ 


६-१४ 


जैनसिद्धान्तदीपिका 
शुभयोग *५००३०० ५०० ००० 
योग : शुद्ध : पुण्या-स्रवस्तु पायस्य तद्िपर्यानन:ः । 


प्रधमरति प्रकरण २२० 


मिथ्यात्विनांच है *०००००४०० 


ये घरकपरिब्राजकादिमियूयाद्प्टयोधस्मा्क॑ कर्म्मेक्षयों भवत्विति 
थिया तपदचरणाद्यज्ञानकर्प्ट कुर्वन्ति तेपां तत्त्वाथमाप्यवृत्तिसमय- 
सारसूत्रवृत्तियोगणारत्रवृत्यादि ग्रन्थानुसारेण. सकामनिर्जरा 
भवद्वीति संभाव्यते, यतों योगय्यास्यच्पुर्भप्रकाशवृत्ती सक्राम 
नि््णराया हेतुर्वाह्माभ्यन्तरमेदेन ह्िविध॑ तप: प्रोष्तम्‌, तन्र पट 
प्रकार ब्राह्यं तपो, वाह्यत्वं च वाह्मद्रव्यापेवनत्वात्पयप्रत्यक्षत्वातू- 
कुत्तीधिकंगू हस्थैक्च कार्यत्वाच्येति, तथा--छोकग्रतीतत्वास्कुतीधि- 
कंदच स्वाभिप्रायेणासेव्यत्वाद वाह्यत्वमिति | तिरिध्षत्तमोत्त राध्ययन- 
अऋतुर्दशसदत्रीवृत्तो एतदद्सारेण पड्विघवाह्यतपस: कुतीधिकासेव्य- 
त्वप्रक्त पर सम्यकदप्टिसकामनिज्जंरापेक्षया तेपां स्तोका मथत्ति, 
यदुक्‍त भगवत्यप्टमशतकदशमोहशके (देशाराहुएति) बालू तपस्ची 
स्तोकमंदां मोक्षमार्गस्यारावयतीत्यर्थ:, सम्यगृवोंधरदितत्वात्किया- 
परत्वाच्चेति, तया च॒ मोक्षप्राप्तिनं मवत्ि स्तोक कर्म्माशनिज्ज रण[त्‌, 
भ्वत्यपि व भावविश्येपद्ल्कलदीयादिवत्‌, यदुक्‍्तम्‌ । 

आ्रासंवरों भर सेयंवरों अ, बृद्धो य अहृवअन्नों वा । 

पम्रभावभावत्रि अप्पा, लहेइ मृत न संदेहो || 
“““अखुकंप काम निज्जर-वारू तवेदाणविणयविद्ंगे ! 
संजोगविप्पयोगं, वसमृण॒व॒ इंडिडि सबकारे॥। 


५-२८ 


४-४२ 


परिश्षिष्ट १ १७९ 


इत्यत्राकामनिज्ज॑ राबालतपसो में दहय भ रान॑ व्यर्थभेव, एकेनाकाम- 
निर्ज्जराकक्षणेन चरितायंत्वातू । 
सेन प्रश्नोत्तर ४ उल्ला० 
एकाग्र'"' **''*'घ्यानभ्‌ | 
प्रंतोमृहुत्तमित्तं, चित्तावत्याण मेगवत्थुम्मि | 
छउमत्थाणं भाणं, जोगनिरोहो जिणाणं तु ।। 
स्थानांग बृत्ति स्था० ४ उ० है सू० २४७ 
भुक्त्य'"' 80७०००० “"छोकान्तात्‌ | 
अगुपुन्वेण अटटकम्मपंगडीझो खवेत्ता गगणतलमृप्पइत्ता उप्पि 
छोयग्गपत्िट्टाणा भवंति । 
ज्ञाता भ्र० ६ सु० ६२ 
द्या। 
सा रक्समाणे--जोवनिकायान्‌ रक्षन्‌ स्वतः परतवच सदुपदेशदाधतों 
भरकादिप।तादेति । 
आचारांग ५०५-१६१ 
म्ृण्वन्ति येनैव हिततोपदेशं, ने धर्मलेशं ममेसा स्पृशान्ति । 
रुज: कर्थकारमंथापनेया--स्तेषामु पायस्त्वयमेक एवं |! 
परदु:खप्नतीकारमेव॑ ध्यायस्ति ये हृदि। 
लभन्ते निविकारं ते, चुखमायति सुन्दरम्‌ ॥ 
शान्तसुघारत १५-६-७ 
घृलप्रयोग'"''"" ०० | 
अहुन्तोडपि प्राज्यशक्तिस्पृः कि, 
धर्माद्योग॑ कारयेयू। प्रस्य ! 


4-१९ 


७-२४ 


७-२६ 


ज॑नसिद्धान्तदीपिका 


दद्यु: पुद्ध किन्तु धर्मोपदेश॑, 
यत्‌ कुर्वाणा दुस्‍्तरं निस्तरंति ॥ 
घान्तसुधारस १६-४ 
राग; “| 
राग: सांसारिक: स्तेहोंहनुग्रहलक्षण: । 
पड्दर्शनवत्ति 

संत्ररो मिजेरा च। 

धर्मस्य कर्मानु पादाननिर्नरणलक्ष एस्य साधनानि हेतवो5हिसा- 
दीनि, तानि रक्षणं स्थभावों यस्य से तथेति । 

हारिभद्रीय अप्टक १३ 


शान्ति मुक्ति ५०० ५०१ ००९९०» | 


पाशुपतेस्तु धर्मभव्देनोकतानि। यतस्ते दशधर्मानाहु:। तद्था-- 
अहिंसा सत्यवचन-मस्तत्यं चाप्य कल्पना । 
ब्रह्मचर्य तयाउक्रोधो, ह्यार्थवं थ्रौचमेव च॑ ॥। 
संतोपों गुरुशुश्रूपा, इत्येते दश कीतिता: ॥ 
बौद्ध: पुनरेता: कुशलूघर्मा उक्ता: यदाहुस्ते--- 
दश कुशलानि | तद्यथा-- 
हिसास्तेन्योह्यथाकारं, पैशुन्यं परुषानृतम्‌ । 
संभिन्‍नागछापं व्यापाद-मभिध्या दूगूविपयंयम्‌ ॥ 
पाप॑ कर्मेत्ति दशघा, कायवाडमानसैस्त्यजेत | 
(बत्र थ्र अन्यथाकार्म पारदायंम्‌, समिन्नाध्लापोश्संबद्धभाषणं, 
व्यापाद: परपोडाजिन्तनम्‌ | 
अभिष्या घनादिष्वमंतोप:, परिग्रह इति तात्पयंम्‌। दृग्विप्यंथो 


८--हे 


८-५ 


८-१० 


८-२६ 


परिशिष्ठ १ १८१ 


मिथ्याभिनिवेश एतट्विपयंयाइव दक्षकुशलधर्मा भवन्तीति ) 
वैदिकंस्तु ब्रह्मशन्देनतान्यभिहिताधि 
हारिभद्वीय भ्रष्टक १३ 
9००७७७४०७ “"मिथ्याहष्टि; ॥ 
यया घर्ममधमच, कार्य चाकार्यमेव च। 
भ्रयथावत्पजानाति, बुद्धि: सा पार्थ ! राजसी ॥ 
अधर्म धमंमिति था, मनयते तमसावता । 
सर्वार्थान्विपरीतांदच, बुद्धि: सा पार्थ ! तामसी ॥ 
गीता अ० १८-३१ । ३२ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्ये भयामये। 
वन्धमोक्ष॑ च या तैत्ति, वृद्धि: सा पार्थ ! सात्विकी ॥। 

गीता श्र० १८-३० 

देशाराधक'*' *«० ७०० ७७० ] | 
तत्वणं जे से पढमे परिस जाए सेण॑ पुरिसे सीलव॑ श्रसुयव॑ 

उबरए, अविण्णयधम्मे, एसर्ण गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए 
पण्णत्तें--देसाराहएतिस्तोकमंशं. मोक्षमा्ग स्याराधयतीत्यर्थ: । 
सम्यगवो धरहितत्वात्‌ क्रिया परत्वात्‌ । 

भगवती श० ८ उ १० 


भाधारो देहो च्चिअ, ज॑ सुहृदुबखोवलूद्धी ण॑ । 
विद्वेपावइयक भाष्य गा० २००३ 


१८२ ज॑नसिद्धान्तदीपिका 
८--३६४ (क) आयुरवेज ०» | 


केवलिसमुद्घातः सदसद्वेधं॑ शुभाशुभनामोच्चनीचे: योत्रकर्मा- 

श्रयः । 
प्रज्ञापनावत्ति पद ३६ 
८--३४ (ख) तत्र च केवली”"”''' । 
दण्ड प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समय । 
मन्यनमथ तृतीये, छोकव्यापी चतुर्थे तु ॥१॥ 
संहरति पब्चमे, त्वन्तराणि मन्थानमथ पुन: पप्ठे 
सप्तमके तु कपा्, संहरति ततो&प्ठमे दण्डमू ॥ २॥ 
प्रश्ापना पद १८ वृत्त्यन्तगंत्त 


६--३१ उत्पाद”“"”“*सत्‌। 
सद्दृव्वं वा | 
भगवती श० ८ उ० ९ सत्पदद्वार 
माठयाणुओगे ( उपन्ते वा विगए वा धुवे वा ) । 
स्थानांग स्था० १० 


(ख ) विदशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत) 


श्र 


श्£ 


शुणपर्यायाश्रयों द्न्यम्‌। 


गृणपर्याययोर्भाजन कालत्रये एकरूपं द्रव्यं स्वजात्या निजत्वेन 
एकस्वरूपं भवति। परं पर्यायवत्‌ न परावैरत्ति छभते तद्‌ 
द्रव्यमृच्यते । यथा--ज्ञानादिगुणपर्यायभाजन जोवब्रव्यम्‌ । रुपादि- 
गुणपर्यायभाजन पुद्गलद्वव्यम्‌ । सर्वरक्‍्तत्वादिघटत्वादिगुणपर्याय- 
भाजनं मृद्द्रव्यम्‌ । 
द्रब्यानुयोगतकंणा भ्र०२ १० ११ 
ज्ञीवपुद्‌गलानां 89099००००७७७ || 
नन्‌ यदि जीवपुद्गलेम्य एवं गतिस्थिती भवततर्तदा कृत॑ 
धर्माधर्माम्यां तत्तत्कार्यस्यान्यथासिद्धे: इति चेत्‌ ? तत्र, जीवपुद्‌- 
गलेभ्य: परिणामिकारणभ्यो गतिस्थित्योरुत्पादेषपि ज्ञानोत्पत्ती 
चक्षरादेरिव ताभ्यां सहकारितया धर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्षणात्‌ 
न च क्षिति-जरू-तेजसा तत्र सहकारित्वं वाच्यम्‌, क्षित्यारभावेषपि 
वियति पक्षिणां पवनोद्भूतरतादीनां व्‌ गतिस्थित्योरपलूम्भात्‌। 
ननु वियत्ति स्थूलक्षित्यात्रभावेधपि सुक्ष्मक्षित्यादिसम्भवात्‌ तदपेक्ष- 
येव तत्र पक्ष्यादीनां गतिस्थिती भविष्यत इत्ति चेंतू ? न, एवं 
तहि सूक्ष्मक्षित्यादीनां तत्र गतिस्थित्योर भावप्रसड्धः, तदीयगतिस्थि- 
त्योस्तव्रापेक्षाकारणान्तराभावातू, अतएवं ने वायोरसप्यपेक्षा- 


१८४ 
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कारणता, तत्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतित्थित्योरभावप्र्त- 
जात, तस्मादु ययोन॑ गत्वा स्थिति: स्थित्वा च न गतिस्तप्निमित्ते 
जीवपुद्गलानां गतिस्थिती, न व धर्मावर्भास्तिकाय।|भ्य।मन्यस्ता- 
दृशः दित्यादियपु कश्चिदष्यस्ति । ननूवतस्वरूणभावात्‌ त्षित्या- 
दीनां मा भूत्‌ कारणत्वम्‌, तद्योगाच्चाकाशस्य तदू भविष्यति इति 
चेत्‌ न, लोकालोकविभागाभावप्रसंगातू, यत्र हिं जीवपुद्गलानां 
गतिस्थिती स्त: स छोक इतरस्तु अछोक इति छोकालोकव्यवस्था, 
आकाशनिमित्तत्वे तु गतिस्थित्योरलछोकेडपि तद्भावप्रसज्ेन छोक- 
त्वप्राप्तचाउलोकर्वाताप्यूच्छिद्ेतत अतएवं पुण्यपापयोरपि न तदपे- 
क्षाकारणत्वम्‌, स्वदेह॒व्यापकात्मगतत्वेन नियत्दंश्स्थयोंरपि पुष्य- 
पापयो: पुदूगलानां ग्रतिस्थितिकारणत्वेध्मम्बद्धत्वाविश्वपात्‌, 
तन्महिम्नेव तेपां छोक इवालोकेडपि गतिस्थितिप्रसज्भातू, तथा 
चालोकस्यापि छोकत्वमापद्चंत, मुक्तात्मनां च पुण्यपापमावेन इतः 
कर्मक्षयेण मुकती गच्छठां गतेस्तन्न स्थितेश्चाभाषप्रसद्धातु,. 
नाप्यालोकतमसो स्तदपेक्षाकारणत्वम्‌, अछि तमो$भावेर्शप रजन्यां 
चालोकाभावेडपि गतिस्थितिदशंबातू, न च यदभावेषि यद्‌ भवति 
तद्‌ तस्य कार्य नाम, तस्मात्‌ क्षित्यावरीनामपेक्षाका रणत्वाभावाद 
व्यापक्योर्थर्भाधर्मास्तिकाययोरेव जीवपुदूगलगतिस्थिती प्रति 
अपेक्षाकारणत्वमिति स्थितम्‌। न चंव सत्ति सवंदा जीवादीना 
गतिस्थितिप्रसद्धू इति वाच्यं सदा सान्निध्येध्प्यंतयों: स्वयं गति- 
स्थितिपरिणतानामेव जीवादीनां ग्तिस्थित्युपप्टम्मकत्वातू, तथा 
च्‌ प्रयोग: जीवपुद्गलानां गतिसाधारणवाह्मनिमित्तापेक्षा, गति- 
त्वातु, एकसरोजलाथिततानना भ्रभूतमत्त्यादीनां गतिवत्‌। 
पंचलिगी टीका पत्र ९१ 


परिधिष्ट १ १८५ 
१-८  अपंरिमितस्याकाशस्य'"' “**** | 


आकाशथिग्गठ छोक:। स॒ हि महतो बहिराकाशस्य वितत- 
पटस्य थिगर्गलमिव प्रतिभाति । 


प्रज्ञापना वृत्ति १५०१६ 


१९ महासकत्ध'' “| 
योध्प्यचित्तम हास्कन्धः, समुद्घातोरत्यज/वज: । 
प्रष्टसामयिक: सो४पि, ज्ञेयः सप्तमवत्सदा !॥ 
पुदूगलानां परीणामा-द्विश्रसोत्यात्स जायते । 
प्रष्टमि: समयर्जात-सम|प्तो जिनसत्कवत्‌ ॥ 
लोकप्रकाश ३-२७७। १७८ 


१--१४ कारणमेव”' *। 


तदन्त्यमित्यादि सूक्मो नित्ययच॒परमाणुभंवति सर्वेभ्य: पुद्यलेः 
भ्योपतिसूद्मम इत्यर्थ:, पर्यायार्थेतथा5नित्यत्वेअपि द्रव्याथंतया तु 
नित्य, पुनः कीदृशः परमाणुः, एकरसवर्णगन्ध:*-एक एवं वर्णों» 
गन्घोरसदच परमाणौं यस्मिनु स, पुषः कीदृशः, ह्विस्पर्श:--हौ 
स्पर्शी यत्मिन्‌ स, शौत्तोष्णत्तिग्परुक्षास्थानां चतुर्णा स्पर्शाना 
मध्यात्‌ अविरुद्धस्पशद्वयोपेत इत्यथ्थ; पुपः कौदृद्यः परमाणु:, कार्य 
लिज्भ:--काय घटपदादिवस्तुणातं तल्लिजुत्ञापकं पस्प स, कथ< 
मित्याह--यतः ततू परमाण्वाह्यं सर्वेपां पदार्थावामन्त्यं कारणं 
घर्तते। प्रयमत्र भावा्ो--सर्वेषषि द्विप्रदेशादव: स्कन्धा: तथां 
संल्यातप्रदेशाः प्रसंस्यात्प्रदेशा भ्रनन्तप्रदेशाइच । ये स्कन्धास्तेपां 
सर्वेपां पदार्थानामन्त्यं कारण परमाणुरस्तीत्वथं। । 


१८६ 


१-३१ 


२--१० 


२-१८ 
(१) 


जैनसिद्धान्तदीपिका 


समयक्षेत्र"'" ए००*०*- ९०० | 
'भनृष्योत्कपंत: समयक्षेत्रात्समयप्रधान क्षेत्र मयूरव्यंसकादित्वान्‌ 
मध्यपदछोपी समास्तः यस्मिनू श्र्ध॑-तृतीय-द्ोपप्रमाणे सूर्यादिक्रिया- 
ब्यंग्यः समयोनाम” काहद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्र मानृपक्षेत्रमित्ति 
भाव: । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद २१ 
साकारोध्नाकारस । 
सचतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुण्जान आत्मा यदा सपर्यायमव 
वस्तु परिच्छिनत्ति तदा स॒ उपयोग: साकार उच्येते इति । तथा 
ने विद्यते तयोवतद्प भ्राकारों यत्र सोड्नाकार; स चासावुप्योग- 
इचानाकारोपयोग: । थत्तु बस्तुन: सामान्यरूपतया परिच्छेद: 
सोथ्तापका रो पयोग: स्कन्यावारोपयोगवदित्यथथ: ! 
प्रजापना वृत्ति १० २८ 
ज॑ सामण्णग्गहण्ण, दंसणमेयं विम्रेसियं णाणं | 
विशेषावध्यकभाष्य 
ईहा''' 'ह* ००० | हि 
भ्रवग्रहादुत्तरकालमवायात्पूर्व॑_सद्भूतार्थविद्येपोपादाना मिमुखों - 
अदुभूतायंविश्येप परित्यागाभिमूव: प्रायोत्र मधुरतादय: शंखादि- 
शब्दधर्मा दृश्यन्ते न करकशनिष्ट्स्तादय: धार्ज्ञदिशव्दवर्मा इत्मेबें- 
रूपों मतिविश्ेए ईडा । 
प्रज्ञापना वुत्ति १५-२ 
विशुद्धि"" * **« | 
विश्वुद्धिक्तो भेदो यथा-- 


मनःपर्याय: अब्भिज्ञानापेक्षया मनोद्रव्याणि विद्युद्धतराणि जानीते | 


(२) 
(३) 


(४) 


१-९० 


२ रेरे 


२-४३ 


परिशिष्ट १ १८७ 
प्षैत्रकरतो भेदो यथा-- 


प्रवधि: उत्कष॑तः पूर्णोषपि छोके जानीते, भनःपर्यायः मानपक्षत्रे एवं । 
खामिहतो भेदो यथा -- 
झवधिः गतिचतुष्ट्येईपि भवत्ति, मनःपर्यायः संयताभामैव । 
विषयक्षतो भेदो यथा-- 
प्रवधि: सभस्तरूपिद्रब्याणि जानीते, मनःपर्यायः केवल मनों- 
द्रब्याण्येव । 
अन्वान' 
कृत्सितं ज्ञानमज्ञानं, कुत्साथथस्य॑ नंव्गोहन्वयातृ । 
कुंत्सितत्वं तु मिथ्यात्व-योगात्‌ तन्निविधं पुनः | 
भतिज्ञानश्वुतज्ञाने, एव मिथयात्वयोगत:। 
भज्ञानसंज्ञां भजतो, नीचसंगादिवोत्तम: ॥ 
भंगा विकल्पा विरुद्धा:, स्पुस्तेज्नेति विभंगकम्‌ । 
विरुपो वावधेभंगो, भेदोध्यं तदिभंगकम्‌ ॥ 

लोकप्रकाश ३-८६९ । ८७१ । ८७२ै 
दृशेन'" | 
ज॑ सामन्‍्नग्गहर्ण, भावाणं नेय कदृंदु भ्रागार॑ | 
मविसेसिऊण भत्ये, दंसण मिई बुच्चेए समए |। 
विशेषावद्य क भाध्यं 


मन ++ ४००७७७७०७३७७७ (:। दशंनम्‌ || 


भ्रथ मन:पर्यायदर्शनमपि कस्मान्न भवत्ति येन पञ्चमोध्नाकारोंः 


प्रयोगो न भवतीति चेदुच्यते मनःप्रयायविषयं हि ज्ञान मनसां 


पर्यायानेव विविवतान्‌ गृछनू क्वचिदुपजायतै, पर्यायादच विश्ञेषा* 


१८८ जैनसिद्धान्तदीपिका 


विशेषालम्वनं च ज्ञान जानमेव न दर्शनमिति मनःप्मनविदर्शना भाव- 
स्तदभावाच्च पस्चमावाकारोपयोग/सम्मव इति | 
प्रजापना बृत्ति १० २८ 
२--२८ छब्धि""'"***'“*उपयोगः । 
छब्पिनविदर्शनाव रणीयक्षयो पश्षमरूपा यत्‌ सन्निधानादात्मा 
द्रब्ये न्वियनिव्‌ त्ति प्रतिव्यात्रियत तप्निमिच आत्मनों मनःसावित्या- 
दर्थग्रहणं प्रति व्यापार उपयोग: | 
आचाराज वृत्ति 
२--३० "“''“““"आवमनः। 
मणदब्वालंवणों जीवस्स मणणवावारों भावमणों भग्णद । 
ननन्‍्धव्ययन चूवि 
द्रव्यमनोवप्टम्मेन जीवस्य यो मन:-परिणामः से भावमन: 
प्रभापना वृत्ति १८-२ 


है| 


३५ घातिकमणः*** '“क्षयोपशमः ] 

विवक्षित्रज्ञानादियृणविधातकर्य कर्मण उद्यप्राप्तस्थ क्षय:-- 
सर्ववापगमः अनुदीर्णत््य तु तस्वैदीपश्षमों विषाकतत उदयाभाव 
इत्यर्थ, ततब्च क्षयोपठल्षित उपशम: क्षयोपश्चमः, ननु चौप- 
शमिकेटवि यदुदयप्राप्तं तत्सबंा क्षौणं शेय॑ तु ले क्षी्ण वावस्युदय- 
प्राप्तमतस्तस्थोपश्म उच्चते इत्यनयो: के प्रतिविशेष: ? क्षयोपण- 
मावस्वे कर्मणि बिपाकत एवं उदयों नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येव, 
उपधास्तायस्थायों तु प्रदेशतोडपि नास्त्युदय इत्येतावला विशेष: । 
अनुयोवद्वार बू० १६ 


न 


कल ३ संपतारिणल्लस #989806 दाल । 
उध्णामितापेठप तत्यानपरिद्यारासमर्धा: सस्तबस्लिप्वन्द्रीत्यव- 


३-६ 


बे-३० 


३-३० 


३--३१९ 


परिशिष्ट १ १८९ 


शीला: स्थावरा:। त्रसन्ति ग्रसिसन्धिपूर्वकमनमिसन्धिपूर्वक वा 
ऊर्ष्वमघस्तियंक्‌ चलन्तीति त्रसाः। ंरिस्पष्टसुखदुखेच्छाद्वेपादि- 
लिज्जास्वसनामकर्सोदयात्‌ स्थावरा ।” 
तत्त्वाथंवृ हृद्वृत्ति पत्र १५८ 
दीर्घकालिक्यु पदेशन संज्ञी, हेतुवादोपदेशन संज्ञी, दुष्टिवादो- 
पदेशेन संज्ञी । येषां श्ाब्दरूपरसगन्धस्पर्शातीता&नागतभावविषयः 
स्पष्ठतर उपयोगो भवति, यश्च ईहापोहादिकरणत्त: स्पष्टतर उप- 
योगः, स दीर्घकालिक्यूपदेशेन संज्ञी। “जंसि पवित्तिनिवित्ति, 
इद्ठाणिटूं सु होइ विप्वए सु। तेहेउवाउ सन्नी, वेहम्मेण घडो नाय॑ ।” 
सम्यर्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेशेन सशिनः, शोपाः सर्वेषपि मिथया- 
दृष्टयोश्संज्ञिन: । 
वृहृत्कल्प भाष्य टीका 
(क) सस्मूच्छुन”। “ता “ग 
त्रिषु छोकेषूर्ध्वमघस्तियंक्‌ च देहस्य समन्ततो मूच्छेनगू--मव- 
यवप्रकल्पलम्‌ । 
तत्त्वाथंराजवातिक पृ० ९८ 
(लो) गम" । ०], 
यत्र शुक्रशोणितयोर्गरणं--मिश्रणं भवत्ति स गर्भ:। 
तत्त्वाथंराजवातिक पृ० ९८ 
पोदजञानी""" हा 0 
पोत॑ वस्त्र तद्वज्जाता, पोतादिव वा बोहित्याज्जाता:। 
स्थानांग टीका स्था० ८ 


१९० जैनसिद्धान्तदीपिका 


४--२ असते किया “'"' || 
“पाप '“'अशुद्धे कर्मणि, तत्कारणत्वाद हिसादिके कर्मणि | 
पत्चाशक ३ विव० 
४-४५ कथब्चिद्‌ मूतंवस्वीकारात्‌"''' ० | 
“जीवेणं भंते ! पोग्मल्नी पोग्गले ? जीवे पोग्गलीवि पोग्गछेवि ।” 
पुदुगछा: श्रीत्रादिर्पा विश्वन्ते यस्यासौं पुदूगली | पुद्गल इति 
संज्ञा जीवस्य ततस्तदूयोगात्‌ पुदूगछू इति । 
भवगती श० ८ उ० १० 
४-०८ “*““बेदनीयम्‌ 
बेचते आज्लवादादिस्पेण यदनुभूयते तद्‌ वेदनीयम्‌ | यद्यपि च 
सर्व कर्म वेचते तथापि पकजादि शब्दवद्‌ वेदनीयद्यव्दस्थ रूढि- 
विपयत्वात्‌ सातासातरूपमेव क्रम वेदनीयमित्यूच्यते न श्षेपमिति । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद २३ 
४-२४ (क) अनन्तानुवन्धी ' "*"* “न 
अनंतान्यनुवध्मन्ति, यत्ों जन्मानि सूतये। 
ततोजनन्‍तानुवन्धास्या, क्रोधा्यपु नियोनिता ॥। 
प्रश्ञापना वृत्ति पद २३ 
४--२४ (ख) पंरवलन"''**' |] ही 
संज्वलेयंति यति यत्‌, संबिर्त स्वपापविरतमपि | 
तस्मात्‌ संज्वलना इन्त्यप्रशमकरा निरुष्यंतते । 
भन्यत्राप्युक्तमू-- 
शब्दादीन्विपवान्‌ प्राप्य, संज्वल्यंति यो मुंहुः । 
ततः संज्वलनाड्वातं, चतुर्थानामिहोच्यते ॥ 
प्रज्ञापना वृत्ति पद २३ 


परिक्षिष्ट १ १९१ 


४--१४ हिघापीय"'"*'*“*“«सिथ्यात्विनाअ्य । 


#-२५ 


क्रियावादिनामक्रियावादिनां च॑ मिथुयादृशां सकामनिज॑रा 
भवति, न वा ? यदि सकामनिजंरा, तहिं भ्रन्धाक्षराणि प्रसाद्यातीति 
प्रइने, उत्तरमू--क्रियावादितामक्रियावादिनां च केषाज्चितू सकाम- 
निर्जरापि भवतीत्यवत्तीयते, यतो5कामनिर्जराणामृत्कपंतों व्यन्तरे- 
प्वेव, वालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मतोक॑ यावदुपपातः 
प्रथमोपाड्धादाव्‌ क्तो5स्तीति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामनिर्रेति 
तत्त्वम्‌ । 
सेन प्रइनोत्तर ३ उल्ला० 
बहुमानकरणं'** ००००४०१ 
बहुमानो नाम आन्तरो भावप्रतिबन्ध:। 
दशवैकालिक अ० ३ 
झन्तरज्जप्रीतिविद्येपे यथा-- 
धन्यास्ते वन्दनीय/स्ते, तस्त्रेलोक्यं पवित्रितम्‌ । 
यैरेष भूवनक्लेशि - काममललो निराकृतः॥ 
पण्चाशक विव० १ 
मान्तरजुभावप्रतिवन्धे । 
दरवंकालिक अ०९ उ० १ 
गुणानुरागे 
जाता श्रु० १ अ० १ 


७--१ धर (क) आधाकर्मादय: ०३०३०० न] ह्ण्ग् 


१ आधाकर्म, २ उद्देशिकम्‌, ई पृतिकम्मं, ४ मिश्रजातम्‌, 
५ स्थापना, ६ प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करणमू, ८ क्रीक्म, 
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९ प्रामित्यकम्‌, १० परिवत्तितम्‌, ११ अभ्याहतम्‌ १९ रद्भिन्नमू, 
१३ मालापहतम्‌, १४ श्राच्छेथम्‌, १५ अ्रनिसृष्टमू, १६ अध्यव- 
पूरक: । 


७--१५ (ख) धान्यादय:"''*“ ७००७००० || 


१७ घातन्रीपिण्डड, १८ दृतीपिण्ड, १९ भमिमित्तपिण्ड:, 
३० पश्राजीवपिण्ड,, २१ वनीपकपषिण्ड:, २२ चिकित्सापिण्ड: 
२३ ऋषघपिण्ड;, दे मानपिण्ड:, २५ मायापिण्ड:, २६ छोभ- 
पिण्ड:, २७ पृव॑ंप्रदत्रात्स॑स्तवपिण्ड:, २८ विद्याप्रयोग:, २९ मन्त्र- 
प्रयोग,, ३० चूणप्रयोग;, ३१ योगप्रयोग;, ३२ मूलकमं प्रयोग: । 


७७- १ | (ग) शक्धितादय ५९१०२ ०००१०० १०० | 


७--रे६ 


३३ बद्धितम्‌, ३४ मत्रक्षितम्‌, ३५ निश्षिग्तम्‌, ३६ पिहितम्‌, 
३७ संहृतम्‌, ३८ वातृकरम, ३९ उन्मिश्रमू, ४० अपरिणतम्‌, 
४१ भन्नाविलिप्तम्‌, ४२ छद्दितम्‌ । 
प्रामनगरराष्ट्र"' ““डोकघमें; ॥ 

ग्रामा:--जन पदाश्यास्तेपां तेपु वा धर्म:--समाचारों व्यव- 
स्थेति ग्रामधर्म: स च प्रतिग्राम भिन्न इति, भ्रयवा भ्राम:--इन्द्रिय- 
ग्रामो रुढेस्तद्धमोविययाभिछाय: १, सगरघर्म:--नगराचारःसो४पि 
प्रतिनयरं प्रायो भिन्न एव २, राष्ट्रधर्मो--देशाचारः ३े, पाखण्ड- 
धर्म--पाखण्डिनामाचारः: ४, कुरूघर्म :--उग्र। दिकुलाचार:, प्रथवा 
कुल चान्द्रादिकमाहंतानां गच्छसमूहात्मक तस्य धर्म: समाचारी ५, 
गणधर्मो--मल्छादिगणव्यवस्था, जैवानां वा कुछसमुदायों गण:- 
करोटिकाविस्तद्वम:--तत्समाचारी ६, संघधर्मो--गोप्ठीसमाचारः 
भाहतानां वा गणसमुदायरूपर्चतुर्व्षों वा संघस्तद्धमंस्तत्समा- 
चार: ७, श्रुतमेव आधारादिक दुर्गतिप्रपतज्जीवधारणात्‌ धर्म: 


७४-३१ 


८--*२ 


| ८-१ 
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श्रुतध्म: ८, चयरिक्तीकरणात्‌ चारित॑ तदेव धर्म: चारित्रधर्म: 
९, प्रस्तयः--अरदेश!स्तेषां कायो--राशिरस्तिकाय: स एवं धर्मो-- 
गतिपरर्यायों जीवपुद्गछूयोर्धारणादित्यस्तिकायधरम्म: १० । 
स्थानांग वृत्ति स्था० १० 
/**««**०** आज्ञा | 
प्राज्ञाप्पते इत्याज्ञा--हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपतया सर्वज्ञोपदेश:। 
दर आचारा[ज्र १-२-२-७३१ 


कम्म विसोहिमग्गणं पडुच्च चठहस गुणद्वाणा पण्णता । 
समवायाज़ १४ 
(क) सयोगी""'" बन हब] 
योगा मनोवाक्कायव्यापारा:, योगा एपां सन्तीति ग्ोगिनों, 
मनोवाक्काया: सहयोगिनों यस्य येन वा स सयोगी । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद १८ 
(ख) मिथ्या 80३७० ०३०७७ ४७ 'गुणस्थानम्‌ ॥ 
मिथ्या विपरीता दुष्टिय॑स्यथ स मिथ्यादृष्टि:--मिच्छादिद्विगु ण- 
ह्रागा। मिथूया विपर्येस्ता दृष्टिरहंत्रणीतजीवाजीवादिवस्तु- 
प्रतिपत्तियंस्य भक्ितहृ॒त्पूरपुरुषस्य सिते पीतअतियचिवत्‌ स मिथुया- 
दृष्टिस्तस्य गृणस्थानं ज्ञानादियुणानामविशुद्धिप्रकर्ष विशुद्धघपकपं- 
छत: स्वरूपविद्योपो मिथुवादृष्ठिगुणस्थानम्‌ । ननु यदि सिध्या- 
दृष्टिस्तत: कर्य तस्य गुणस्थावसंमवः, गुणा हि ज्ञामादिरूपास्तत्कथ 
ते दृष्टी विपयंस्तायां भवेयुरिति ? उच्चते इह यद्यपि सवंधाइति- 
प्रवकमियय/त्वमोहनीयोदयावहँल्ाणीतजीवाजी वा दिवस्तुप्रत्तिपत्ति- 
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रूपा वृष्टिरसुमतो विपयेत्ता भवति तथापि काचिस्मनृष्यपहवादि- 
प्रतिपत्तिरविपयंस्ता, ततो निगोदावस्थायामदि तथाभूता व्यक्त- 
स्पशंमात्रप्रतिपत्तिरविपयंस्ता भवति भ्रन्यथा भजीवत्वप्रसज्भात, 
यदाह आगम:--सव्व जीवाणं पिअर्ण अक्खरस्स अर्णतभागों . 
निच्चुगधाडिश्रों चिट्दझ, जद परुण सोचि -आवरिज्जा, तोण॑ जीढो 
प्रजौवत्तणं पाविज्जा, इत्यादि। तथाहि समृन्नतातिबहलुणीमृत- 
पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिर॒स्कारेडपि नैकान्तेन तत्प्रभा- 
ताशः संपश्चते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिनतरजनीविभाग/भावप्रसज्ञातू । 
एवमिहापि अबलमिथ्यात्वोदयं काचिद विभ्रय॑स्तापि दृष्टिभंवत्तीति 
तदपेक्षया मियूयादुष्टेरपि गुणस्थानसंभवः । यद्चेवें ततः कथमसी 
मिथूयादुष्टिरेव मनृष्यपद्वादिश्रतिपत्त्येपक्षयाइत्ततो निगोदावस्था- 
यामपि तथाभूता व्यक्तस्पश्मात्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यग्दृष्टित्वादपि 
नंष दोष;, यतो भगवदहंत्मणीतं सकलमपि द्वादेश|ज़ार्थममिरोचय- 
भानोडपि यदि तद्‌ गदितमेकमप्यक्षरं थे रोचयति तदानीभप्येप 


_'मिथ्यादृष्टिरेवोच्यते तस्य भगवति सर्वश्ष प्रत्ययताशात्‌ । “पयम- 


क्ल्रंपि एक्क्र, पि जो न रोएड सुत्तनिहिट्ठं। सेस॑ रोयंतो विहु, 
भिच्छा दिट्ठि जपालिव्व ॥१॥” कि पुनमंगवदभिहितसकलजीवा- 
जीवा विवस्तुतत्त्वप्रतिपत्तिविकल: । 

कर्म ग्रन्य टीका २ 


* ८--१४ (को पूर्णपर्या यच्छेदेन न्न्न 


यत्र हिसादिभेदेत, त्याग: सावद्कर्मण: | 
ब्रतलोपे विशद्धिरवा, छेदोपस्थापतं हि तत्‌ | 
तत्त्वाभैसार संवरवणंनाधिकार इलो ० ४६ 


€--१४ 


८--१४ 


८--२८ 


८-९८ 


८-३० 
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पुवंपर्यायस्य छेदनोपस्थापन महात्रतेषु यत्न तच्छेदोपस्थानम्‌ । 
ग्रनुयोगद्रार सु० १४४ 
(ख) परिद्ारेण'"' ह१ड००३४० ०» 
परिहारस्तपोविश्ेपस्तेन विशुद्ध: अथवा अनेषणीथादे: परित्यागो 
विशेषण शुद्ध: यत्र तत्परिहारविशुद्धम्‌ । 
अनृयोगद्वार वृत्ति सु० १४४ 
(ग) सुह्मसम्पराय:"। 
संपरैति--पर्य ठत्ति संसारमनेनेति सम्परायः--क्रोध।दिकपाय:, 
लोभांशमात्रावशेपतया सूक्ष्म: सम्परायो यत्र तत्सुक्ष्मसम्परायम्‌ । 
अनूयोगद्वारवृत्ति सू० १४४ 
(फ)' नण्0००००००० 'तैजसम्‌। 
रसाद्याहारपाकजननं तेजोनिसगंलब्धिनिवन्धन॑ 'च॒तेजसों 
विकारस्तैजसम्‌ । 
भनृयोगद्वार वृत्ति सु० १४२ 
(ख)""* ७०७७७७ ७ “क्रार्मणम्‌ 
भ्रष्टविधकर्मंसमुद/यनिष्पन्नमौद। रिका दिशरी रनिवन्धनं वे भवा- 
न्तरानूयायि कर्मणो विकार: कर्मेंव वा कार्म णम्‌ । 
अनुूयोगद्वार वृत्ति सृ० १४२ 
द्विविधा च्च्‌ सा''' ह००००० १्ष्कु 
वक्ता गतिदचतूर्धा स्थाद, वरक्ररेकादिभियता। 
तत्राद्या द्विक्षणकिक--क्षणवुद्धघा क्रमात्परा: ॥ 
तथाहि-- 
यदोध्वंछोक पूर्वस्या, अधः श्रयति पश्चिमाम्‌ | 
एकवक्रा द्विसमया, ज्ञेया वक्ता गतिस्तदा ॥॥ 
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समश्रेणिगतित्वेन, जन्तुरेकेन गात्यघ: । 
द्वितीयस्मयं _ तियंगू, . उत्पत्तिदेशमाश्रयेत्‌ ॥ 
पूर्वदक्षिणोध्यवेशा।_ -- दधस्चेदपरोत्त राम्‌ । 
ब्रजेत्तदा द्विकुटिला, गतिस्थिसमयात्मिका ॥॥ 
एकेनाधस्समश्रेण्या,. तिय॑ंगन्येन परदिचमाम्‌ | 
तियंग्रेंव तृतीय, बायब्यां दिक्षि याति सः॥ 
त्रसानामेतदत्तेव, वक्रा स्थान्नाधिका पुनः । 
स्थावराणां चतुः"”**'"*“““समयान्तापि सा भवेत्‌ |॥ 

(तत्र चतु: समया स्वेबमू) त्रृश्तनाडया बहिरधी, छोकरय विदिय्ों दिश्वम | 
यात्यकेन हितीयेन, अस्ननाइूयन्तरे . विश्येत््‌ ॥ 
ऊब्ब॑याति तृतीयेन, चतुर्थ) समये पुनः । 
प्रसनाइया विनिर्गत्य, दिश्यं स्वत्थानमाश्रयेत्‌ )। 
दिशों विदिश्षि याने तु, नाडीमाद्ये द्वितीयके। 
ऊर्व॑ चाधघस्तृतीय॑ तु, बहिविदिशि तुयंके ॥ 

छोकप्रकाश सर्ग ३-१०९७-११०४ 

८-३४ वेदनादिमि: "लत 
' बेदनादिभिः तथाहि अ्रत्मा वेदनादिसमुद्घातगतो भवति तदा 
वेदनादनु भज्ञानपरिणत एवं भवति नान्यज्ञानपरिणत:, भ्रावत्येन 
कथ घांत इति चेंदृश्यते--इह वेदनादिसमृद्घातपरिणतों वहुन्‌ 
वेदनीयादिकरम प्रदेशान्‌_ कालान्तरानू भवयोंग्यानुदी रणाकरणेना- 
कृष्मोदयावर्लिकायां प्रक्षिप्यानुमूय व निर्भरयति श्रात्मप्रदे्श: सह 
सबिलप्ठान्‌ सातयतीति भाव: । 

प्रशापना वृत्ति पद ३६ 


विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी ) 


२-१३ तच्च"'“'**'“*'“'चतुदृशविधम्‌ | 
श्रृत के १४ भेद-- 

१ अक्षरश्रुत--अक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा 
करना । 

२ अनक्षरश्रुत- मुंह, भौं, भंगुली श्रादिके विकार यथा संकेतसे 
भाव जताना । 

इन दोनोंमें साधनको साध्य माना गया है । अक्षर भ्ौर 

भनक्षर दोनों श्रृतज्ञानके साधन हेँ। इनके द्वारा श्रोता, 
पाठक और द्रष्टा; वक्ता, छेखक और संकेतकके भावोंको 
जानता है । 

“३ संज्ञषिश्रुव--मनवाले प्राणीका श्रुत । 

४ असंज्ञिशुत--विना मनवाले प्राणीका श्रृत । 
ये दोनों भेद ज्ञानके अधिकारीके भेदसे किये गये हे । 

५--सम्यकशुत--सम्यग्दृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें सहायक 
श्रुत । 

६ मिययाशुत--मिथयादृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें वाधक 
श्रुत । 
ये दोनों भेद प्रह़ूपक और ग्राहककी अपेक्षासे हें । 


१९८ 
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सादिश्रत---आदि सहित | 


८ - अनादिश्रुत--आादि रहित । 


(० 


१६ 


१४ 


सपयंवत्षित श्रुत--अन्त सहित । 
भपरयबधित श्रूत--धन्त रहित । 

दब्दात्मक रचनाकी श्रपेक्षा श्रुत सादि-सान्त होता है 
और सत्यके हुपमें या प्रवाहके रूपमें अनादि-अनन्त । 
गमिक श्रुत-- ६२ वां अंग, दृष्टिवाद। इसमें आलापक 
पाठ--सरीखे पाठ होते हँं--सेस तहेव भागियव्य'--कुछ 
वर्णन चछता हूं और बताया जाता है--शेप उस पूर्वोतत 
पाठकी तरह समझना चाहिए। इस प्रकार एक सूत्र-पाठका 
सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जुड़ा रहत। हू । 
भगमिक श्रुत--जिसमें पाठ सरीखे न हों । 
अंगप्रविप्ट श्रुत--गणधरोंके रचे हुए श्रागम--(१२ प्रंग, 
जैसे--आचार, सूत्रकृत श्रादि-प्रादि । 
अनगग्नविष्ट श्रुव--ग णघरोंके अतिरिक्त अन्य आाचार्यो 
द्वारा रचे गये प्रन्थ | 


२--३४ केवलज्ञान”“"* 
१ केवछ-त्ान--पूर्णशान, अखण्डजान, सब द्रव्य गौर सब पर्यायोंका 
ज्ञान | यह भानावरण-कर्मंके क्षयसे प्रगठ होता हूँ । 
२ कैवल-दशन--पूर्ण-दर्शन । यह दशंनावरण-कर्मके क्षयते प्रगट 
होता हूं । 
३ मात्मिक सुख--वेदनीय कर्मके क्षयसे होता है । 
४ क्षायिक सम्पक्त्व--यह दशन-मोह-कर्मके क्षयसे होता है। इसके 
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प्रधिकारीको कभी भी मिथया-वर्शन नहीं होता | क्षायिक-चारित्र, 
चारित्र-मोह-कर्म के क्षयसे होता है । 

५ अढल अवयाहन--शाइवत स्थैय्यं--जन्म-मृत्युका भत्यन्त उच्छेद | 
यह आयुष्य-कर्मके क्षयसे होता हूँ । 

६ भ्रमूतिकपन--रूपरहित--स्पर्श्न, रस, वर्ण गौर गन्ध रहित । 
यह नाम-कर्मके क्षयसे होता है। नाम-कर्मके उदयसे शरीर मिलता 
है । उसका क्षय होनेपर आत्मा अशरौरी बन जाता हूँ । 

७ अगुरुलघुपन--न छोटा पन झौर न वड़ापन---ऐसी अवस्था । यह 
गोचर कर्मके क्षयसे होता हूँ । 

८ छरूब्बि--बाघाका प्रभाव, आत्माका सामथू्य । यह श्रन्तराय 
कम्मके क्षयसे होता है 

३-३४ सचित्ताइचित्त'"''*'*'“'योनयः । 
जोव-सम्बन्ध-विसम्वन्ध, स्पर्श ठथा श्राकारकी अपेक्षा योनिके 
९ भेद होते हैं । 

१ सचित्त---सजोव, जेसे --जीवित गायके शरोरमें कृमि पंदा होते हैं 
बह सचित्त योनि हूँ । 

२ अवित्त--निर्जीव, जैस्ते--देव मौर नारकोंकी योनि अचित्त 
होती है । 

३ सचिन्त-अचित्त--सजोव-मिर्जीज, जैसे--गर्भज-मनुष्य भौर गर्भज 

१--मजआत्मनश्चंततन्यस्य परिणामविशेषक्षिचत्तम्‌ तेन सह वर्तन्ते इति सचित्ता:। 
तत्त्वाथेराजवातिक पृ० ९९ 

२--मर्म व्यूत्कान्तिक तियंक्‌ पल्‍्चे र्द्रिया णा मु, नर्भव्युत्कान्तिक मनृप्याञ्च॒यपत्रो- 
त्पत्तिस्तत्र अचिता अपि शुक्रशोणितपुद्‌गला: सन्तोतति मिश्रा: तैपां योनि: । 
प्रज्ञापना वृत्ति पद ९ 
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तिरयश्चोंकी योनि मिश्र होती हैँ । इनकी उत्पत्ति शुक्र और 
शोणितके सम्मिश्रणसे होती है। घुक्त भौर शोणितके जो पुदगल 
” आत्मसात्‌ हो जाते हैं, वे सचित्त भौर जो मात्त प्रदेशोंसे सम्बद्ध 
नहीं होते, वे भचित्त कहछाते हैं। प्रकारान्तरमें यों भी माना 
जाता हूं कि शुक्र अचित्त और शोणित सचित्त हूँ । 
पोप सव जीवोंकी योनि तीचों प्रकारकी होती हूं । 

४ शीत--जैसे--प्रथम नरकके नारकोंकी योनि शीत होती हूं । 

५ उप्ण--जैस्े--तेजस्क्रायके जीवोंकी योनि उष्ण होती हूं । 

६ शीतोष्ण--जैसे--देव, गर्भज-तियंब्च भर गर्भज-मनुध्योंकी 
योनि शझीतोप्ण होती हैं। पृथ्वीकाय, अपृकाय, वायुकाय, वन- 
स्पतिकाय, द्वीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिय॑क्‌ 
पज्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनृप्योंकी योनि शीत, उप्ण भौर 
छीतोष्ण तीनों प्रकारकी होती है । 

नारकोंकी योतरि शीत या उप्ण होती हूं ! 

७ संवृत--8की हुई, जैसे--देव, नारक प्रौर एकेन्द्रिय जीवोंकी योमि 
संबृत होती हैँ । 

८ विवृत--जो प्रगट हो, जैसे--विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिर्यम्च 
पण्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनृष्योंकी योनि विवृत होतो है । 

९ संवृत-विवृत--उभयरूप, जैसे--गर्भज-तियंड्च पम्चेन्द्रिय और 
गर्भज मनुष्योंकी योनि संवृत-विवृत होती है । 

४--६ पश्चनव । 
बानावरणीय ४ 
१ मतिज्ञानावणीय, ३ श्रुतज्ञावावरणीय, ॥ भ्रवधिन्नानावरणीय, 
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४ सनःपर्याग्ज्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । 
दर्शनावरणीय 8 
१ निद्रा २ निद्रानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचलाप्रचछा ५ स्त्थानद्ध 
६ चक्षुदर्शन ७ अचक्ष्‌दर्शन ८ अवधिदर्शन ९ केवछदशंन - 
वैदनीय ९ 
१ सातवेदनीय २ असातवेदनीय 
मोइनीय २८ 


१ सम्यक्ट्वमोहनीय २ मिथ्यात्वमोहनीय ३ मिश्रमोंहनीय 
७ अनन्तानुबंधी क्रोष, मान, माया, छोम ११ अप्रत्यात्यान क्रोध, 
मान, माया, छोभ १५ प्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, लोभ 
१९ संज्वलन क्रोध, मान, माया, छोभ २० स्त्रीवेद २१ पुरुषवेद 
२२ नपुंसकवेद २३ हास्य २४ रति २५ अरति २६ भय 
२७ शोक २८ जुगृष्सा 
आयुष्य ४ 

१ चरकायु २ तियंग्रायु ३ मनृष्यायु ४ देवाय 
नाम ४२ 


१ गतिनाम २ जातिनाम ह शरीरताम ४ शरीराजुपाज़ूमाम 
५ शरीरवन्धनताम ६ शरीरसंघातनाम ७ संहनननाम ८ संस्थाननाम 
९ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पशंनाम १३ आनुृ* 
पूर्वीणाम (४ विहायोगतिनाम १५ पराघातनाम १६ दवासोह* 
चासनाम १७ आतपनाम १८ उद्योतनाम १९ अगुरुलघृनाम 
२० तीयकरनाम २१ निर्माणवाम २२ उपघातनाम २३ त्रसनाम 
२४ स्वीवरभाम २५ बादरनाम २६ सूद्मम्राम २७ पर्याप्तनाम 
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२८ अपर्वाज्ननाम २१ प्रत्येकशरीरनाम ३० साधादागबरीरनाम 
३१ स्थिरनाम देश झ्रस्थिसरनाम ३३ शुभवाम ३४ अथू मना 
द५ सुमगनाम ३६ दुर्मंगनाम ३७ सुस्वरनाम ३८ दुःस्वरनाम 
३१ आदेबनाम ४० अनादेयनाम “१ यश्च:करीतिनाम ४२ अवश्य: 
कीतिनाम 
गोत्र र 

१ ठच्चग्रोत्र २ नीचगोन्र 
अन्तराय ४ 

१ दानान्तराय २ छाभान्तराब ३ भोगान्तराय ८४ उपभोगान्तराय 
५ वीयन्तिराय 
तीर्थादीय - बनने 
तीयंसिद्ध--अरिहन्तके द्वारा तीथंकी क्यापना द्वोनेंके वाद जो 
मोक्ष पाते हैं । 
अतीर्यतिद्ध--ठीवं-स्थापनास पहुछे मवत होनेवाले । 
स्वलिज्ूसिद्ध--जैन-साधुओंके वेषमें मृतत होनेचाले । 
अन्यलिद्वुमिद्ध--अन्य-साबुओंक वेधर्म मृवत होनेवादे । 
गृहछिद्वसिद्ध--पृदत्त्यके वेषमे मुक्त होने वलि । 
नपूंसकल्िजसिद्ध--जो जन्मसे नपुंमक नहीं किन्तु किसी कारण 
बद्च नपुंसक्र बना हुआ दो, वह (सिद्ध) ! 


£ प्रत्येकरवृद्शशिद्ध--किसी एक निमित्तसे जो विदेवन होते है । 


स्वयंबुद्धसिडद--डो अपने आप--छिसी बाहरी निमित्तकी प्रेरणाके 
विना दीक्षित होते है । 


६ बुद्धवोब्रिवसिद्ध--उपदेश्नन्न प्रतिवोध पाकर जो दीक्षित दोते हूं । 
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१४ एकसिद्ध--एक समयमें एक जोव सिद्ध होता हे, वह | 
१५ अनेकसिद्ध--एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हें (उत्कृष्टत:-- 


७- है 


८-३५ 


१०८ हो सकते हैं), वे भ्रनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात्‌ इनमें 
कोई भेद नहीं होता! ये भेद मुक्त होनेसे पूरवेकी विभिन्न 
अवस्थाओं पर प्रकाद् डालते हें। चारिध्य-लाभ हो जाय तो 
वह भात्मा मुक्त हो जाती हे, फिर वह किसी भी स्थानमें हो, पद 
पर हो या नहीं, किसी भो वेष और लिझुमें हो, किसी भी 
प्रकार बोधिप्राप्त हो । 


दूसरी व्यास्याके अनुसार करना, करवाना, श्रनुमोदन करना, 
इनको योग और मन, वाणी और शरीर, इनको करण कहा 
जाता है पहली व्याख्याके भ्नूसार करणका बर्थ होता है 
प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधन । दूसरीमें करणका अर्थ 
साधन और योगका भ्र्थ प्रवृत्ति होता है। 
छेदोपध्थाप्य" ७०७०० ७०७ ०००० | 

सावद्य योगको हिसा, असत्य भादि भेदोंमें विभक्‍त कर उनका 
त्याग करना--'पाणाइवायाओो वेरमण्णं, मृसावायाश्रो वे०, आदि- 
ए्णादाणाओं वे०, मेहुणाझ्रो वे०, परिग्गहाओ वे ० हिंसा-त्याग, 
मुपा-त्याग, चौय्यं-त्याग, मैथुन-त्याग, परिश्रह-त्याग । 

सावद्य कमेंका विभक्‍त रूपमें छेदनकर ब्रतोंकी उपस्थापना 
करना छेदोपस्थाप्य चारित्र हे । 
वेदनाकपाय" "| 

अपना मूल दारीर छोड़े विना भआात्माके प्रदेश दरीरसे बाहर 
निकल जाते हूं, उसे समृद्घात कहते है । 
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बात्म-प्रदेश सात अवस्याओंम धरीरस वाहर निकरते हे:--- 
वेदना समुद्धात--तीत्र वेदनाके समय । 
कपाय समृुद्धात--नीम्न कप/यके श्षमय । 


४ मारणान्तिक समृद्धात--मृत्युके मिकट-काछम मरणासन्त दक्षामें 


आात्म-प्रदेद भावी जन्मस्यथान तक चडे जाते हैं । 
वैक्रियममुद्घात--विक्रियाके समय धरीरके कई या कई तरहके 
रूप वनानके समय । 

आद्वारक समदधात--सन्देह-निवृत्तिके किए थोगी अपने शरीरस 
एक दिव्य पुतछा बना सर्वन्के पास भेजते हें, उस समय । 
तैजम्‌मुदघात--निग्नह् या अनुग्रहकके छिए णोगी भपने श्वरीरसे 
तेजोमय पुतझा निकाहते है, उस समय । 

केवछ समुद्धात--केवलछन्नानीके वेदनीय कर्म अधिक हो, आावुप्य- 
कर्म कम, तब दोनोंकों समान करनेके छिए स्वमावत: ब्रात्म- 
प्रदेश समूचे छोकमें फुँते हैं, उस समय । 

विकलछ'**"** +० 9०० | 


अवधि और मनः परयवि्मं पारमाधिक्र प्रत्यक्षका छक्षण पूर्ण 
घटित द्वोता है, फिर भी वे सर्च द्रव्य-पर्यायोंको नहीं जान सकते 
इसहिए इन्हें विकछ यानी अपू्ग परारमाधिक प्रत्यक्ष कहा 
जाता है । 
अवग्रहादिरुप ढक बगल ३००० 


अवग्रहे आदिका जाग वास्ततवर्मे प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानों 
की अपेक्षा कुछ स्पप्ट द्वोनेसे छोक-व्यवद्धार्म उन्हें प्रत्यक्ष माना 


जाता है । 


६-८ 


६--१० 
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अप्पष्टं''' 8४०७४७७०७०७ || 

स्वरूपकी अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता हैँ । प्रमाण स्पष्ठ प्रौर 
अस्पष्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थोंकी अपेक्षासते किये जाते हैं। 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोंका निश्वय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी 
श्रपेक्षा नहीं होती, वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता हैं और जिसे ज्ञाना- 
न्तरकी अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणमें दूसरे ज्ञानकी 
प्रावश्यकता रहती हूँ, जैसे--स्मृत्ति ज्ञान घारणकी अपेक्षा रखता 
हू, प्रत्यभिज्ञान अनुभव ओर स्मृतिकी, तक व्याप्तिकी, अनुमान 
हेतुकी तथा श्रागम शब्द और संकेत श्रादिकी अपेक्षा रखता हूँ, 
इसलिए वह श्रस्पष्ट हें । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकाल 
में छिपा हुआ रहता हे, उस ज्ञानको अस्पष्ट या परोक्ष कहते हें । 
जैसे--स्मृतिका विपय स्मृति कर्ताके सामने नहीं रहता । प्रत्य- 
भिज्ञानका भी वह इतना विषय अस्पष्ट रहता है। तकंमें 
त्रिकाली कलित साध्य-साधन यानी त्रिकालीन सर्व धूम और 
अजित प्रत्यक्ष नहीं रहते । अनुमानका विपय भअग्तिमान्‌ प्रदेश 
सामने नहीं रहता । आगमके विषय मेरु आदि अस्पष्ट रहते हें । 
ध्मृति'" ह०्ग्गनग 9०० | 

अवग्रह भ्रादिकों आत्ममात्रापेक्ष न होनेंके कारण जहां परोक्ष 
माना जाता है, वहां उसके मत्ति और श्रृत, ये दो भेद किये जाते 
हूँ और जद्दां छोक-व्यवहारसे अवग्रह आदिकों सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षकी कोटिमें रखा जाता है, वहां परोक्षके स्मृत्ति आदि पांच 
भेद किये जाते हे । 


प्रमाण और नयका अन्तर--प्रमाण वरतुके पूर्णहपको ग्रहण 


६-२० 


६-९१ 


जनबिद्धान्तदीपिका 

करता है और नय उम्के अंधोंको । जैसे--हमने क्रिसी मनृप्यक्रो 
देखकर जान दिया कि यह मनृध्य है, यह प्रमाण है भ्रौर जब 
हम उसमें बह अमृकका पिता हूँ श्रमुकका पुत्र हूँ! आदि अंद्योकी 
कहपना करने झूय बाते हूँ, तब वह ज्ञान निया कहछाता है। 
अ्माण इच्दिय और मन; सबसे हो सकता हूँ, किन्तु नय सिर्फ मन 
झेड्ठीहोताह। क्योंकि अंधोंका ग्रहण मानसिक अभिप्रायसे 
हो सकता हू । 
सामान्यमात्रग्राद्दी ०००७० ७७७ ३००० | 

संग्रहनव अमेद-दप्टि-प्रवान हें । बह मंदकी उपेक्षा कर अ्रभेद 
की ओर बहता हूँ । सत्ता-सामान्य, जैसे विद्व एक हें, यह इसका 
चरम रूप है । ग्राव और नेंसमें पयुत्वकी समानता है । , गाय 
भर मनृप्यर्म भी समानता ई--दोनों धरीरभादी हँ। गाय और 
परमाणु भी एऐंक्य है क्योंकि दोनों प्रमेय हें । 
००० ---*““*“व्यूवद्यार: | 

ध्यवहार-तय अनेदसे भेदकी बोर बढ़ता है, जैसे--बमृक दोनों 
गायें भिन्न हँ---एक काछी हूँ, एक सफेद हे । 
कालादिभेदेन 0०७ ००० #०० बन || 

घ्ब्द नयक्ा कहना हे कि जहां काछ आदिका भेद होता हूँ, 
बहां अन्र्म भी अवदय भेद होता हैं । 
नगनगगनग_ #गग्8्०त निश्चचय: 

डब्याथिक ओर पर्वावाथिक, ये दोनों निद्नय-नयके भेद हूं 
0००कगमलमण्लक “निश्षेप: 

घब्द और वस्तुका वाच्य-वाच्रक- सम्बन्ध हैँ । शब्द बाचक है 
--उच्तुकों वतानंवाला हैं, वस्तु बाच्य है, धब्दके द्वारा कही लाने 
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वाली हैँ। सामान्यका बोध होता हैं। अध्यापक शब्दसे यह 
बोध नहीं हो प्कता कि अमुक व्यक्तिका अध्यापक नाम ही है या 
वह अध्यापन करानेवाछा हैं। कौनसा दाब्द एक सरोखे नाम 
वाली कैसी वस्तुका सूचक हूं, किस शब्दका क्या अर्थ है ? इस 
प्रइ्का समाधान शब्दके पीछे एक विशेषण जोड़नसे हो सकता 
हूँ। यह सविशेषण शब्द द्वारा अर्थ-भेद जाननेकी क्रिया-शब्द 
और अर्थकी ययोचित स्थापना करनेवाली क्रिया-निश्षेप हूं। निक्षेप 
अनेक हो सकते हँ-- 

जत्यय जं जाणेज्जा, निक्‍्खेव॑ निविखवे निरवसेसं। 

जत्यविय न जाणेज्जा चउकक्‍्कग॑ निक्‍्धिवेतत्य | 

भनु० गा० १ 

जिस वस्तुर्में नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि 
जिंतने निक्षेप जाने जाय॑, उसमें उन सवका निरूपण करना चाहिए । 
जहां भधिक निक्षेप न जाने जायं--उनके सब भेद न जाने जाय॑; 
वहां कम-से-कम नाम, स्थापना. द्रव्य और भाव, इनका निरूपण 
तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ये चारों सर्वव्यापक हैं| 
सब पदार्थों पर समान रूपसे छागू होते हें। इसलिए इनके द्वारा 
वस्तुका चिन्तन या स्वापन करना ही चाहिए । किसी व्यक्तिका 


अध्य।पक नाम रख दिया जाय, वह 'नामन्अध्यापक' हैँ। किसी 
वस्तुकों किसी प्रयोजनवश अध्यापक मान लिया जाय, वह 
त्थापन!-अध्या पक' है। जो व्यक्ति कभी अध्यापन-कार्य करता 
था या कभी करेगा, वह 'द्रव्य-प्रध्यापफ' है। जो वतंमानमें 
मध्यापन-कार्य करता हे, वह 'भाव-अ्रध्यापक' हैँँ। यदि हम 
विभिन्न अर्थोको जाननेके लिए शब्द-भेदकी रचना न करें तो 
प्रस्तुत अर्थकों नहीं पा सकते | 
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१--१६ कमलपत्रभेद्‌ “""' । 

(क) एक दुसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोंकी कोई बलवान्‌ 
व्यकित सुईसे छेद देता है, तव ऐसा ही छगता हूँ कि सब पत्तें 
साथ हो छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला 
पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं । इसी प्रकार सवका छेदन 
क्रमश: होता है । 

(जख) एक कलाकुशल यूवा भौर वलिष्ठ जुलाहा जीर्ण-दीर्ण वस्त्र 
था साड़ीको इतनी क्षोप्रतासे फ़ाड डालता हैँ कि दरशंकको ऐसा 
लगता हँ--मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड डाला, किन्तु ऐसा 
होता नहीं । वस्त्र अनेक तन्तुओंसे वनता है। णजबतक ऊपरके 
तन्तु नहीं फटते तबतक नोचेके तन्तु नहीं फट सकते। अतः यह 
निश्चित हूं कि वस्त फटनेमें काऊ-भेद होता है । 

तात्प्यं--वस्च्र अनेक तन्तुओंसे बनता हूँ। प्रत्येक तन्तुमें 
भ्रनेक रूएं होते हैं। उनमें भी ऊपरका रुझां पहले छिदता हें, 
तब कहीं उसके नीचेका रुआं छिदता हैं। अनन्त परमाषृभोंके 
मिलनका नाम संघात हैं । अनन्द्र संघातोंका एक समुदय भौर 
अनन्त समुदयोकी एक समिति होती हैँ । ऐसी अनन्त समित्तियोंके 
संगठनसे तन्‍्तुके ऊपरका एक रूआं बनता है ।. इन सबका छेदन 
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ऋमशथ: होता है । तन्‍्तुके पहले रूएंके छेदनमें जितना समय 
लगता: है, उत्का वत्यन्त भृक्ष्म श्रंश यानी असंख्यातवां भाग 
(हिल्ता) समय कहलाता हैं 
सक्ख॑ खु दीसइ'* ०० **००००| 
(इरिकेशी) 

हरिकेशी जन्मना चाण्डाढ-जाति-उत्पन्न थे। विरक्त हो 
उन्होंने ज॑ंन-दीक्षा स्व्रीकार की । मृूनिकी कठोर साधना एवं 
महान तपत्याके कारण एक यक्ष--देव उनकी सेवाने रहने छगा | 
वाराणसी नगरीमे यज्ञ हो रहा था । मुनि एक महीनेकी तपस्या 
के बाद भिक्षाके लिए भ्राये भौर वहीं पहुंचे, जहां ब्राह्मणोंके लिए 
भोजन बनाया गया था। द्वारीरसे दुबलछे-पतले, मद्रिन-वेषधारी, - 
कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्म ण-कुमार बढ़े ऋृद्ध हुए भौर त्जना 


. के स्व॒रमें वोढे---नो ! तुम कौन हो ? किस लिए बाये हो? 


चल्लो-चछो यहां न ठहरो । मुनि थान्त रहे, कुछ भी नहीं बोडे । 
परन्तु यक्ष ऋुद्ध हो उठा। मुनिके घरीरके अविप्ट हो वोला>- 
ब्राह्मण-कुमारों ! में एक भिक्षोपजीवी साधु हूं, में भिक्षाके छिए 
यहां भाया हूं। अच्छे ख़ेलमें वीज बोनेसे अच्छा फल द्वोताहे। 
ब्राह्मप-कुमार बोढे--हमें अच्छे खेतकी पढ़्िचान हूँ । तुमसे हमें 
कुछ जानना नहीं हूँ। प्रच्छ पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते हें, 
तुम्हारे-जैते नहीं । चढछ, जा-वा, यहां तुम्हें कुछ मिछनेका नहीं | 
यक्ष वोछा--व्राह्मण-कुमारों ! तुम जिन्हें पात्र कह रहे हो, वे 
सही अर्थर्म पात्र नहीं हैं। कब, हिस्ता भ्ादि प्रवृत्तियोर्में आासकत 
रहनेवाले कमी पात्र नहीं होते। ब्राह्मण कुमार--श्रो भिक्षुक ! 
ब्राह्मपोंको बुरा भछा कहता हूँ भौर भिक्षा भी छेना चाहता हैं, 


दै-£ 
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यह कंसी धृष्टता ! यह सब भ्रन्न नष्ट हो जाए, फिर भी तुझे कुछ 
नहीं मिल सकता | यक्ष फिर बोढा--जितेन्द्रिय साधुको भिक्षा 
नहीं दोगे तो तुम्हेँ यज्ञका क्या लाभ होगा ? 

इस अकार यक्षकी विपक्ष-बाततें सुन ब्राह्मण-कुमार क्रोधसे कांप 
उठे, मुनिको मारनेके लिए दौड़े। यक्षने बीचमें हो उन सबको 
भूच्छित कर दिधा। कुमारोंकी यह दशा देख उपाध्याय दौड़ 
और मुन्रिके चरणोंमें गिर पड़े। मुत्रिको शान्त करमेके लिए 
बोले--प्रज्ञानो कुमारोंने आपका अविनय किया है, उन्हें क्षमा 
करें। भाप महषि हें --दयाके सागर हैं। थक्ष मुनिके दरीरसे 
दुर हो गया। भुनि अपनी शान्त-म्र॒द्वामें बोले--मेरे न तो पहले 
क्रोध था गौर न भ्रव भी है। यह काम भेरी सेवार्में रहनेवाले 
यक्षका है। ब्राह्मण वोढे--भाप क्रोध नहीं करते, हमें माछूम 
हूँ। हमारे यहां भोजन बना है, उनमेंसे कुछ भिक्षा ले हमें पवित्र 
करें। मुनिने श्राह्मर के मास-्तपस्याका पारणा किया । 

ब्राह्मणोंको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानफों 
घले गये। यक्ष भी कूमारोंको स्वस्थ कर भुतिकी सेवार्म चला 
गया। लोगोंने देखा--प्रत्यक्ष देखा कि तपस्याकी विशेषता हूँ, 
जातिकी नहीं। चाण्डार कृलोत्पन्न हरिकेशी मुत्ति कैसे ऋषि- 
सम्पन्न हैं, जिनके पैरोंमें त्राह्मण भी अपना शिर छुटाते हैं। 
जिनरक्षित'"" #००००७० ०५० 

(जिनपाछ भोर निनरक्षिद ) 

चम्पा नगरीमें माकत्दी नामक एक साथंवाह रहता था। 
जिनपाल और जिनरक्षित॒ थे दो उसके पुत्र थे। ये दोनों भाई 
बड़े साहसी भौोर व्यापार-कृशछ थे। वे ११ बार लवणसमूद्र 
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की यात्रा कर चुके थे। बारहवीं वार फिर उन्होंने समृद्र-यात्राका 
विचार कर मात।-पितासे उसके लिए श्ाज्ञा मांगी । माता-पिताने 
कहा--पुत्रो ! हमारे पास प्रचुर घन है, फिर यह कप्टपूर्ण समृद्र- 
यात्रा किस लिए ? फिर भी उनका बहुत आग्रह रहा, तब माता- 
पिताने उन्हें भ्रनुमति दे दी । दोनों वाणिज्य-सामग्रीसे जद्दाज 
भर वात्राकों चल पड़े। समृद्रमें संक्रडों योजत चहलनेके वाद 
प्रचण्ड प्रतिकुठ पवन चछने छग्ा। जहाज डगमगाने छगा। 
देखते-देखत जलके अन्दर छिपे एक बड़े पर्वतकी चोदटीसे वहू टकरा 
गया। जहाज वहीं समुद्र्मे डूब गया। संयोगवश जहाजकी 
पतवारका एक टुकड़ा दोनों भाइयोंके हाथ छग गया। दोनों 
भाई उसके सहारे तरते-तरते एक पाइवंवर्ती 'रत्तद्वीप' नामक एक 
द्वीपमें जा पहुंक । वहां उस द्वीपकी अधिनायिका रत्न-द्वीप-देवी 
नामकी एक देवी रहती थी। वह वड़ी हीन-चरित्र और तुच्छ 
प्रकृतिताली थी। उसे अवधि-जानसे इन दोनोंके आगमनका 
पता चढछा | वह तुरन्त रौह्र-रप घारण कर, हाथमें तलवार छे 
दोनों भाइयोंके पास आई और बोछी--हे माकन्दी पुत्रों ! तुम्हें 
अपना जीवन प्रिय है तो मेरे साथ चछके काम-क्रीड़ा करते हुए 
सुखमे रहो, - अन्यथा तुम वच नहीं सकते । दोनों भाई बोले-- 
मारना मत, जो तुम कट्ठोगी, वही करेंगे। उन्हें साथ ले; अपने 
प्रासादमें झा गई। उनके साथ विपुल भोग भोगती हुई सुखसे 
रहने छगी । यों बहुत दिन बीत गये | एक दिन छव॒ण-समृद्रके 
अधिपति गुस्यित' की आगससे देवी समृद्रक्की सफाईके छिए जाने 
लगी, ततब्र उनसे बोली--में कार्यवश्ष जा रही हूं, जबतक न 
छोटूँ तवतक तुम इसी प्रासादर्म रहना। अगर यहां तुम्हारा 
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भन न छगे तो पूव॑ दिशावाले उद्यानमें जाना, वहां भी मनन 
रूगे तो पश्चिम दिशावाले उद्यावमें जाना। किन्तु दक्षिण 
दिशावाले उद्यानमे कभी मत जाना। वहां एक दृष्टि-विष सर्प 
रहता है। सम्भव है, तुम्हें मार डाे। देवी चली गई। वे 
भी विरहमें दुःी बन गए। तीनों उद्यानोंमे गये १र कहीं भी 
शान्ति नहीं मिलो । उन्होंने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमें जाने 
की मनाई की हैँ, इसमें कोई रहस्य हे। चलो, आज उसीमें 
घढें। दोनों साहस कर उसकी भ्रोर चले। थोड़ी दूर गये कि 
बड़े जोरसे दुर्गग्ध जाई। दोनोंने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और 
भागे बढ़े । 

उद्यानमें पहुंचकर उन्होंने एक वड़ा वध-स्थान देखा। उत्त 
भयानक स्थान पर उन्होंने शूछी पर चढ़े हुए एक पुरुषको देखा । 
उसे देख दोनों डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये | वे 
बोले--भाई ! यह वध-स्थान फिसका हू ? तुम कौन हो ? पह 
भ्रवस्था कंसे भूगत रहे हो ? यह स्थान रत्नदेवीका हैं--शूछीपर 
लठके हुए पुरुपनें कहा--में काकन्दीका नागरिक हूं । धोड़ोंका 
व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रामें निकठा था। प्रोत टूटगया | 
में पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ लगा। देवी मुझे ले 
आईं। में उसके साथ सुख मोगता हुआ रहने रूग्रा । एक दिन थोड़ेसे 
अपराघसे ऋ्रुद्ध हो उसने मुझे शूलीपर छटका दिया। भाखिर 
तुम्हारी भी यही दशा है। दोनों भाई डरे और वोढे--क्या 
कोई रक्षाका उपाय है ? 

पूवंके वन-खण्डमं एक सेलक नामका यक्ष हैँ । वह तुम्हें बचा 
सकता है--उस पुरुपने कहा। दोनों भाई वहां गए। 
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समय थाने पर सेछक प्रकट हो बोला--'में किसका त्राण 
करूँ, किसका पालन करूं ?” दोनों भाई तुरन्त बोछ उठे-- 
/हुमें वचाप्ो, हमारा पालन करो ।” यक्ष बोला--भद्रो ! तुम 
मेरे साथ घलोगे तब वह देवी तुम्हें प्रनुकूल-प्रतिकूल कष्ट देगी । 
उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाओोगे तो में तुम्हें अपनी पीठ 
परसे नीचे गिर दूंगा। तुम विचलछित न बनोंगे तो में तुम्हें 
अभीष्ट स्थान पहुंचा दूंगा। दोनोंते यक्षकी क्षत्त सह स्वीकार 
करछी | यक्षने अदवका रूप धारण किया, दोनों भाई पीठ पर 
चढ़ गये । वह भाकाश्मार्गसे बम्पाकी ओर चछा । उधर रत्न- 
देवी काम कर वापिस आई । माकन्दीपुत्र वहां न मिले । तब 
ज्ञानसे सारी बात जानली । तुरन्त वहांसे चछ्ी और उनके पास 
जाकर उन्हें डराने छगी। वे डरे नहीं तव करुणाके गीत गाने 
छगी। जिनरक्षित उसका दयनीय श्राछाप सुनकर विचलित हो 
गया। उसके हृदयमें देवीके प्रति करुणा” के भाव पंदा हो 
गये। [ यक्षको जब यह मालूम हुआ तब वहीं उसे भ्रष्ठ-प्रतिज्ञ 
जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्रमें गिरा नहीं उससे पृव॑ही 
देवीने उसे दोनों हाथोंमें पकदकर ऊंचा फ्रेंक, खड्गर्म पिरो, 
टुकड़े-टुकड़े कर बुरी तरहसे मार डाछा । जिनपालको नम्पामें 
पहुंचाकर यक्ष वापिस चछ। गया और जिनपाल अपने माता-पिता 
से जा मिला | ] 





(--तएणं जिणरक्खियं समुप्पन्नकलणभावं**'"***“*जवखे सेछए ओहिणा 
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अभयकुमार"/' 
(अभयकुमार और मित्र-दैव) 

राजगृहनगर, श्रेणिक मह्दाराज, महाराशी धारणी गौर भहा- 
मन्त्री असयकुमार, ये इस कथानकके मुख्य अंग हैं। धारणी 
गर्भवती हुई। दो मास वीत गये । तीसरा महीमा चछ रहा 
था। महारानीके मनमें एक भभिलापा (दोहद--डोहछा) उत्पन्न 
हुई--अकाल वर्षा हो, दाथीपर बंठ नगरके मध्यसे जाऊं, महा- 
राज श्रेणिक मेरे पिछले भागम बेठे हुए छत्न धारण करें। कई 
दिन वीत गये । इच्छा पूरी नहीं हुईं। महारानीका शरीर 
सूखने लगा। धरीर-रक्षक महाराजके पास पभ्राए भौर भहारानी 
की उदास्तीका समाचार सुनाया । राजा बड़ी व्याकुछताके साथ 
उठा और तुरन्त रानीके पास झाया। रानीने महाराजका भ्रभि- 
बादन किया। महाराजने पुछा--यह क्‍या ? इतनो उदास वयों ? 
रानीने बात टाल दिया, कुछ कहा नहीं । राजाने फिर दूसरी 
वार पूछा, तीसरी वार पूछा । 

रानी फ़िर भी मौन रही । तब राजाने कहा--वया में मह 
सुननेके अयोग्य हूं ? इसलिए तुम अपना मानसिक दुःख मृभसे 
छिपाती हो। महाराजकी मामिक वाणीने रानीको विवश कर 
दिया और उसने सार वृत्तान्त कह दिया । राजाने सान्त्वना देते 
हुए कहा--महारानी ! चिन्ता मत करो । में तुम्हारे दोहदकी पूति 
का प्रयत्न करूंगा । राजा अपने स्थान गया । थोड़ीदेर बाद भभय- 
कुमार आया । राजाकों नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसकी 
ओर न देखा, न उसे आदर दिया। कूमारने सोचा यह क्या 
वात ? पिताजी इतने चिन्तित बौंसे ? कुमारने नम्नताके स्वरमें 


न्च् 
न्प्छ 
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पूछा--महाराज ! ग्राज भाप किस डिन्ताम छीन हे? सदा 
आप मुझे प्यार करते हूँ, आज सामने ही नहीं देखते । में जानना 
चाहता हूं आपकी बित्ताका कारण । राजाने अभयकों सारी 
घटना युनादों और उसको पूर्तिका भार भी स्ौंपदिया । 

मभयकुमार राजाकों नमहकार कर तुरन्त बहांसे चछा और 
अपनी पौषयशधाहामें पहुंचा । कुमारने सोचा अकाल वर्षा करना! 
यह कार्य मनृप्य-साव्य नहीं हँ। इसके छिए सौधमं-वासी मेरे 
मित्र देवकी सदह्ययता लूं--यद्वी मेरे छिए श्रेय हूं। उसने तंछा 
(निरन्तर तीन दिन उपावात्त) कर दह्मचारी रह अपने मित्र 
देवकों याद किया। देवताका आसन डोला, उतने अवधि-ज्ानसे 
देखा और तुरन्त दिव्य-गतिस चल अपने मिथ्रकी पीपषयथा दाम 
आ गया। देव बोछा--मित्र ! मुझे क्‍यों याद किया, कहो वया 
करना है ? कूमारने देवका सत्कार करते श्रौर बाभार मानते हुए 
कहा--मित्रवर ! महारानी धारणीकों अकाछू वर्षाका मनोरथ 
पैदा हुआ है । उसे पूरा करो, इस्रीलिए मेने तुम्हें याद किया हैं । 

देवने भ्रभयकमारकी प्रिय-प्रथंकी सिद्धिके लिए अनुक्रम्पा 
पूर्वक अकाछ-वर्षा की। रानीने हाथीकी सवारी कर अपना 
दोहद पूरा किया। प्रमय कमा रने देवताकों धन्यवाद दे उसे 
विदा दी । 


न किन मनन य न न ननन न मनन नमन हु 
१--अभयकूमारं॑ अगृकम्पमाणों देवो'“'*”'”” ”“जंशेव अभयकुमारे 


तेणेव धागच्छइ, बागच्छशता अभरयंकुमारं एवं वयासी-एवं झलु 
देवाणुप्पिया मए तव पियट्टयाए 0००७००#०४ 86४ 89०० दिब्वा । पाउम्रप्िरी 
विउब्विया | 
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भगवान्‌ अरिण्टनेमि वासुदेव श्रेकृष्णे चचेरे भाईथे। 
एक दिन अरिण्टनेमि घूमते-घूमते श्रीकृष्णकी श्रायुघ-शालाकी 
ओर हो निकले। वहां जाकर उन्होंने श्रीकृष्णका पाञचजन्प 
शंख फूंका तो ढ्वारिका कांप उठो | श्री इप्ण वलभद्र भ्रादि भी 
दोड़ें-दौड़े वहां पहुंचे। आगे भरिष्टनेमिको पा सब शान्त हो 
गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे अतुल वी और अजेय हो गए। 
अतएवं श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा, किन्तु 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अश्षिर बहुत हम्बी चर्चा होनेके 
वाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हें विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना 
पड़ा । वड़ी सजधजके साथ उनकी वरथात्रा महाराज उमग्रसेनकी 
नगरी मथुराकी ओर चल पड़ी । राजकुमारी राजीमतीके साथ 
उनका विवाह होना था, जो इन्हीं महाराजको पुश्री थी। नगरोके 
मास-पास वाड़ोंस बंधे हुए मूक पशुओोंकी करुण कराह गौर 
भौर पिंजरेमें बन्दी बने व्याकुछ पक्षियोंकी चहचहाटने राजकुमार 
का सुकूमार हृदय बींघ डाछा। तुरन्त राजकुमारने पुछा-- 
सारथि ! यह इतना आत्तंनाद क्यों हो रहा है ? ये इतने पश्ु- 
पंक्षी वाड़ों और पिजरोंमें क्यों भरे गए हैं ? वया कारण हें, 


भद्र | सारथि बोला--प्रभो ! यह सव आपके लिए हैं। यह 


वरयात्रियोंकी भोजन-सामग्री है। यह सुनते ही राजकुमार 
सहम उठे और बोले--मेरे लिए इतना अनर्थ | में ऐसा विवाह 
कभी नहीँ कर सकता । मेरे लिए इतने जीवोंका वध हो, यह 
मुझे श्रेय नहीं। विना किसीको कुछ कहे सुनें विवाहसे मुंह 
मोड लिया । 


श्र 


दैं--£ 
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तात्पर्य---भगवानू श्ररिष्टनेमिने जो अनुकम्पा की, वहु “जइ 
मज््त कारणा एए, हम्मंति सुबहुजिया । न मे एयं तु निस्सेसं, 
परलोगे भविस्सइ”---इन शाब्दोंमें व्यवत होती है। यह बनु- 
कम्पा आात्म-शुद्धिपरक होनेके कारण परमार्थ अ्रनुकम्पा हूँ! 
मेरुप्रभ"* *"०नब्न्न्न्न्। 

बैताढध गिरिके मूछमें यूथका प्रधिनायक मेरुप्रभ नामक हस्ती 
रहता था। ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ठ मास था। अकस्मात्‌ वनमें 
मब्वि-प्रकोप हो गया। थोड़े ही समयमें अग्निने इतना उग्नरूप 
ले छिया कि हजारों वधचर प्राणी उस्तकी ऊपटोंमें स्वाह्य हो गए । 
बचे-खुचे अपनी रक्षाके लिए इधर-उधर दौड़ने छगे । वह हाथी 
भी अपने यूथके साथ एक विश्यामें दौड़ा। सव हाथी श्रौर हथि- 
नियाँ भयसे व्याकुछ हो रही थीं। सबकी दिशा वदऊर गई। 
कोई किघर चला गया, कोई किघर। मेरुप्रभ अकेला रह गया । 
थक गया, भूख-प्याससे वेभान हो गया । एक तालाब देखा भोर 
वहां गया। ताछावर्में पावी थोडा था, कीचड़ भ्धिक । वह 
अन्दर घुसा, कीचड्में फंस गया । उस समय वहां एक दूसरा 
युवा हाथी जो मेदप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रह्म रपूरवक पृथक्‌ किया 
गया था, आया। उसे देखते ही पूर्व वैरकी याद श्राई बौर 
तीखे दन्त-प्रह्मरोंसे उसने मेरुप्रभको जजर वना दिया। मेरुप्रभके 
बरीरमें असह्य वेदना हुईं। सात दिन-रात तक वह उससे करा- 
हता रहा । प्राठवें दिन काछ-धर्म प्रा, विन्ध्यगिरिके पास गंगाके 
किनारे वह फिर हाथी वना | वाल-मावसे मुक्त हो, युवा हुला । 
पिताकी मृत्युके बाद यूथका श्रधिपति बव गया। वहीं प्रीष्म 
ऋतु और वही दवाग्निका प्रकोप हुआ। हाथीने देखा, दोचा 
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यह दृद्य अनुभूतपूर्वसा कैसे रूम रहा है ? ईहां-अप्गेह किया । 
उसे जातति-स्मृति हो गई! पुर्व-जन्म देखा। सारी घटनावछी 
ज्योंकी त्यों सामने आगई। ज्यों-त्यों मपना बचाव किया । 
हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहां में ऐसा 
भण्डल बनाऊं ताकि अग्निका वृर्ू न चछ्े । 

अपने यूथके साथ इस कार्यमें जूट गया। एक योजन 
(चार कोश) ठकके मण्डलूमें जितनी घास, तिने, वृक्ष, रुताएं थीं, 
उनको समूछ उस्रांड फंका और वह सुखसे विचरने छगा । समय 
बीतता रहा। पुनः गर्मी आईं। वृक्षोंके संपंसे वतत जरू उठा । 
बनके जीव-जन्तु दौड़े भौर प्राण बचानेकी माक्षासे उस मण्डरूमें 
भर्ती हो गए। छोटे-बड़े सभी प्रकारके वनचरोंसे मण्डछ ठस|- 
ठस भर गया । हाथी भी अपने परिवार सहित उसी भीड़में था । 
हाथीने खाज ख़ननेको पैर उठाया, इतनेगें एक खरगोश उसके 
पैरके नीचे आबैठा। वापिस पैर रखने रूगा तो देखता है कि 
पैरके नीचे सरगोश बैठा है। पैर वहीं रोक लिया। 

प्राण---भूतत-जीव-सत्त्वकी अनुकम्पाके लिए ढाई दिन-रात तक 
पैरको. घीचमें रोके खड़ा रहा । दव झान्त हुआ । भूख-प्याससे 





१--गाय॑ कण्डुइत्ता पुनरवि प्रायं पढिनिक्समिस्सामित्ति कट्दुतं ससय 

झंणुपविद्ठ पाससि, पासितता, पराणाणुकंपयाएं, भूगाणुकंपयाए 

जीवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए स्ोपाए अन्तरा चेव संघारिए, णो 
चेवणं णिविद्धत्ते 

न्‍ > जशञा० ९--( 

'प्राखानुकम्पय' इत्यादिपदन्नतुष्टयमैकार्थ दयाग्रकर्षप्रतिपादनार्थम्‌ । 
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बैनेसिद्धान्तदीपिका | 
व्याकुछ हुए जानवर एक-एक कर खिसक गए। मण्डल प्राय: 
खाली हो गया । इतने लम्बे समय पक पैरकों खढ़ा रखनेके 
कारण हाथी प्रकड़ा गया। पैर झव नीच नहीं आया, हाथी 
गिर पढ़ा। उस प्ननृकम्प!से हाथीने संसारको भ्रल्प किया और 


मनृष्यका आभायुष्य बांधा। [तीन दिन-रात तक, समभावसे . 


विपुछ वेदना सह, अन्तर्मे काछ कर महाराज श्रेणिकका मेघ- 
कुमार नामक पुत्र हुआ । ] - 
इृष्टान्तत्रयी """ न बी 
(तीन दृष्टान्त) 

(क) एक सेठकी दुकानमें साधु ठहरे हुए थे। करीब रातके 
१२ वज रहे थे। गहरा सन्नाटा था | निःस्तव्ध वाद्यवरणमें चारों 
भोर मूक शान्ति धी। चोर भाए, सेठकी दुकानमें घुसे । ताला 
तोड़ा। धनकी थडियां छे मुड़ने छगे। इतनेमें उनकी निःस्त- 
व्यता भंग करनेवली आवाज आई--“भाई ! तुम कोन दो ? ” 
उनको कुछ कहने था करनेका मौका ही नहीं मिला कि तीन 
साधू सामने भा खड़े हो गए। चोरोंने देखा कि साधु हैं, उनका 
भय मिट गया सौर उत्तरमें वोले--महाराज ! हम हें। उन्हें 
यह विद्वास था कि साधुओंके द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नहीं । 
इसछिए उन्होंने भ्रौर स्पष्ट शब्दों में कह्ा--महाराज ! हम चोर 
हैं। सावुर्थोने कहा--भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक 
नहीं । 

साथ वैठ गए भौर चोर भी । अब दोनोंका संवाद चछा। 
साघुओने चोरीकी बुराई बताई और चोरोंने अपनी परिस्थिति । 
समय बहुत बीत गया । दिन होने चकछा | ग्राखिर चोरों पर 
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' उपदेश असर कर गया । उनके हृदयमें परिवर्तत आया | उन्होंने 
चोरीको मात्म-पतनका कारण मान उसे छोड़नेका निश्चय कर 
लिया। चोरी न फरनेका नियम भी कर लिया। चोर अब्‌ 
नहीं रहे। इसलिए उन्हें मय भी न रहा । कुछ उजाछा हुआश्रा, 
छोग इधर-उधर घूमने छगे । वह सेठ भी घूमता-घूमता अपनी 
दुकानके पास हो निकला | टूटे ताढे और खुले किवाड़ देख, वह 
अवाक्‌ सा हो गया | तुरन्त ऊपर भागा भौर देखा कि दुक/नको 
एक बाजूमें चोर बैठे साथुओंसे बातचीत कर रहे है ओर उनके 
पास धनकी थैल्यां पड़ी हें। सेठको कुछ भाद्या बंधी । कुछ 
कहने जैसा हुआ, इतनेम चोर बोढे--सेटजी ! यह ढ#ापका धन 
सुरक्षित हूँ, चिन्ता न करें। यदि झाज ये साधु यहां न होते तो 
आप भी करीब-करीब साधु जैसे बन जाते । यह मुनिके उपदेश 
का प्रभाव हैं कि हमछोग सदाके लिए इस वृराईसे बध गए भौर 
इसके साथ-साथ आपका यह घन भी बच गया । सेठ बड़ा प्रसन्न 
हुआ। अपना घन सम्भाछ मूनिको धन्यवाद देता हु श्रपने 
घर चला गया । 

यह पहला चोरका दृष्ठान्त है । इसमें दो बातें हुई--एक तो 
साधुझोंका उपदेश सुन चोरोंने चोरी छोड़ी, इसमें चोरोंकी आत्मा 
चोरीके पापसे बची और दूसरी--उसके साथ सेठजीका धन भी 
बचा। अब सोचना यह हूँ कि इसमें आध्यात्मिक धर्म कौनसा 
हूँ ? चोरोंकी जात्मा चोरीके पापसे वी वह या सेठ्जीका 
घन बचा वह ? 

(ख) कसाई बकरोंको आगे किये जा रहा था। मार्गमें साधु 
मिक्े। उनमेंसे प्रमुख साधुने कसाईको सम्बोधन करते हुए कहा 
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जनसिद्वान्तदी पिंका 
भाई !. इन बकरोंको भी मौतस़ें प्यार नहीं, यह तुम जानते हो ? 
इनको भी कष्ट होता हूँ, पीड़ा होती है, तुम्हें मालूम है ? खेर ! 
इसे जाने दो । इनको मारनंते तुम्हारी आत्मा मलिन होगी, उसका 
परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ? मुनिका उपदेश सुन कसाईका 


' हृदय बदल भया।' उसने उसी समय उन वकरोंको मारनेका 


त्याथ कर दिया भौर आजीवन निरपराघ ब्रत्त बीवोंकी हिंसाका 
भी प्रत्या््यात किया। केसाई अ्हियक--हथूछ हिसा-त्याग्री 
बन गया | 

यह दूघरा कताईका दृष्टास्त है। इसमें भी साधुके उपदेशसे 
दो बातें हुई--एक तो कसाई हिसासे बचा और दूसरो--उसके 
साथ-साथ बकरे भौतसे वचे। भव सोचना यह हूँ कि इनमें 
आध्यात्मिक धर्म कौब सा है ? कत्ताई द्ििंसासे वचा वह है या 
बकरे बचे वहू ? 

चोर चोरीके प्रापस्ते बच्चे और कसाई हिसासे, यहां उनकी 


, भात्म-शुद्धि हुईं, इसलिए यह निःसन्देह भ्राध्यात्मिक धर्म है। 


इनसे चोरी और (हिसाके त्यागसे उन्हें धर्म हुआ किन्तु इन दोनोंके 
प्रसंगर्मे जो दो क्ाये और हुए--घव और बकरे बचे, उनमें भात्म 
शोघनका कोई प्रसंग नहीं, इसलिए उनके कारण धर्म कंसे हो 
सकता है? यदि कोई उन्हें भी आध्यात्मिक प्र्म माने तो उसे 
तौसरे दृष्टान्त पर ध्यान देना होगा | 

(ग) भ्रध रा विक्ुं समय था। बाजारके बीच एक दुकानमें 
तौन साधु स्वाध्याय कर रहे थे । संयोगवश तीन व्यक्ति उस समय 
उधरसे हो निकले। साधुओंने उन्हें देखा झौर पूछा--भाई ! 
तुम कौन हो ? इस घोर-वेछामें कहां जा रहे हे; ? यह प्रश्न 
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उनके लिए एक भय था। -वे मन ही मन सकुचाये और उन्होंने 
देखनेका यत्त किया कि प्रदनकर्ता कौन है ? देखा तब पता चला 
कि हमें इसका उत्तर एक साधुकों देना हँ--धच कहें या झूठ ? 
भाखिर सोचा--ताधु सत्य मूत्ति हे, इनके सामने झूठ बोलना 
ठोक नहीं । कहते संकोच होता है, न कहें यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है। यह सोच वे बोले-- 

हाराज ! क्‍या कहें ? श्रादतकी छाचारी हैं। हम पापी जीव 
हैं, वेश्याके पास जा रहें हें। साधु वोढे--तुम बड़े भल-म।नस ॥ 
दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐंता अनाय॑ कर्म करते हो ? 
तुम्हें यह शोभा नहीं देता । विपय-सेवनसे तुम्हारी वासना नहीं 
मिठेगी। घीकी आहुतिसे भाग बृझतो नहीं !। साधुका उपदेश 
हृदय तक पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि उन्होंन तत्काल उस जघन्य 
वृत्तिका प्रत्याव्यान कर डाछा। वह वेश्या कितनी देर तक 
उनकी वाट जोहती रही, आखिर वे गाये ही नहीं तब उनकी 
खोजमें चल पड़ो और घूमती-फिरती वहीं जा पहुंची । भ्रपने 
साथ चलनेका भाग्रह किया, किन्तु उन्होंने एंसा करनेसे इनकार 
कर दिया । वह व्याकुछ हो रही थी। उसने कहा--आप 
घलें, नहीं तो में कुएमें गिर आह्म-हत्या कर लूंगी। «न्होंने 
कहा--हम जिस नीच कर्मको छोड चुके, उसे फिर नहीं अपनायेंगे। 
उसने तीनोंकी वात सुनो-अवसुनी कर कुएमें गिर आत्म-हत्या 
करली | 

यह तौसरा व्यभिचारीका दृष्टान्त हँ ! दो इसमें भी बातें हुई । 
एक तो साधके उपदेशसे व्यभिचारियोंका दुराचार छूठा और 
दूधरी--उनके कारण वह वेश्या कुएमें गिर मर गयई। अब कुछ 


+ा 
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ऊपरकी ओर चलें। यदि घोटी-त्यागके प्रसंगमें वंचनेवाले धनसे 
चोरोंको, हिसा-त्यागके प्रसंगर्में बच्रनेवाले बकरोंसे कस्ताईको धर्म 
हुआ माला जाय तो व्यभिचार-त्यागके असंग्र वेदयाके मरनेके 
कारण उन तीनों व्यक्तियोंको अधर्म हुआ, यह भी मानना होगा। 

यहाँ प्राध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि ध्म-अ्रधर्म आत्माकी 
मृख्य प्रवृत्तियों पर निर्भर है, प्रासंगिक प्रवृत्तियां धर्म-प्रधमंका 
कारण नहीं बनती । 
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(क) पारिसाषिक शब्दकोश 


अकर्म-सूमि-जहां कल्पवृक्षों (देवी-शक्ति-सम्पन्न वृक्षों) के द्वारा 
जीवन चले, वह भूमि । १--३९ | 

अवचित्त-मद्दास्कंध--कैवछी समृद्धातके पांचवें समयमें आत्मासे छूटे 
हुए जो पुदूगल समूचे लोकमें व्याप्त होते हैं, उनको अ्रचित्त-महास्कंध कहते 
हैँ। १--१२। 

अजीव-शब्दू--पौद्गलिक संघात था भेदसे होनेवाला शब्द | १०-१३ 

अज्ञानप्रिक--मति, श्रुत और विमंग । २--३५। 

छज्ञान--शानका अभाव। २०-३६॥ 

अतिथि-संबविभाग--संयमीकी अपने छिए बते हुए भोजनका भांग देता 
८--१२॥। 

अन्तमु हृत्त--दो समयसे लेकर ४८ मिसरट्में एक समधथ कम हो, वह 
काल। २--हे३ । 

अन्तराल-गति--एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जानेके लिए चलना“--दोगों 
जन्‍्मोंके धीचकी गति भौर मुक्त भात्माओंकी छोकान्त तक होनेवाली एक 
समयवाल्ी गति। ८--३० | 

अनध्यवताय--प्रो ! क्या हैँ !, इस प्रकारका अत्यन्त साधारण॑ 
ज्ञान | ९--१।॥ 

अनन्ते-- जिसका अन्त त हो । १--१५। 
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अनन्तानुवन्धी--जिसके उदयकालमें सम्यकू-दर्शन न हो सके, वह 
मोह-कर्म । ४--२४। 

अनसन्‍्तानुचन्धी-चतुष्क--अनन्तानुवन्धी क्रोष, मान, माया, छोभ । 
५--४ | 

अन्वयव्यतिरिकात्मक-सम्बन्ध--जिप्के होने पर जो हो, वह भ्रन्वय 
हैं, भौर जिसके न होने पर जो न द्वो, वह व्यतिरिक। साथनके होने पर 
साध्यका अल्यय हूँ। साध्यके प्रभावमें साधनका व होना व्यतिरेक हुँ 
६-२ ॥ 

अनवस्था--प्रप्रामाणिक नये-वय धर्मोकी ऐसो कल्पनाएं करना जिनका 
वहीं भ्रन्त न प्राये, उसे अनवस्था कहते हूँ। ज॑से--जीवकी गतिके लिये 
गतिमान्‌ वायुकी, उसकी गतिके छिए किसी दूसरे गतिमान्‌ पदार्थ की, उसके 
फिर तीसरे गतिमान्‌ पदार्थकी, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ 
न छगें--निर्णय कुछ भी न होगा । १-४ | 

अनाकार--प्राकारका अर्थ है विशेष । लिमरमे प्राकार न हो--विशेष 
या भेद न हो, वह अनाकार (अझ्रवाकार--ठप्रयोग अर्थात्‌ मिविकल्प बोश, 
साभान्यवोध--दर्क्षन )) २--२२ 

अनारम्भी--पभ्रदििक । ४--५। 

अनाहारक अवस्था--आहार॒घून्य अवरथा । ८०-३० । 

श्प्रत्याउ्यान-मोह -- जिसके उदयसे पूर्ण ध्त्यास्यान (त्याग--सम्वर) 
में हो सके, वह । सर्वविर्तिको रोकनेवाछा क्मं। ४--२१॥ 

अरतिमोह--जिस कर्मके उदयसे जीव संयमर्में श्रानन्‍्द न मानें, वह 
अरतिमोह हैं--जिससे दुःख़का अनुभव हो, वह। ४-२४ | 

अवसर्पिणी--प्रवन तिकाहइ--सु खस्ते दुःखकी ओर नानेवाछा काह--- 
कालचक्रका पहला चक्र। इसका काल--मान दश कोड़ाकोड सागरका 
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होता है। इसके ६ विभाग होते हें :-- १--एकान्त सुखभय २--सुद्मय 
३- सुलदुःखमय ४--हुःखसुखमय ५- इशखमय ६-- एकान्तदुःखमय 
६-१९ । 

श्वान्तरसामान्य--वीवका सामान्य । ९--२० । 

अविग्रद गति--ऋजुगति--सीधी गति । ५--४२॥ 

अविनाभावी--साधनके बिना नहीं होनेवाला । ४--- १४। 

अविभागी-अत्तिकाय--धर्म, अधर्म आकाश और जीवके प्रदेश-समूह 
को मल्तिकाय कहते हैं । इसके प्रदेश विभक्त नहीं होते--पृथक्‌ पृथक्‌ नहीं 
होते। इसलिए ये द्ब्य अविभागी-अत्तिकाय कहलाते हैं। १०-१६ । 

अविभाज्य--जिसके टुकड़े न हों। १-१४ । 

झविरति--अप्रत्याल्यात | ४--२१ | 

असिद्ध-अवध्था--संसार-भवस्था ।_ २०-३६ । 

असंख्य--संख्यासे ऊपरका, जिसके मापके लिए संल्या न हो, वह । 
१-६ । 

असंक्ित्व--मानस ज्ञानका अभाव | २--३६ । 

आत्म-प्रदेश--आत्माके श्रविभागी अवयव--प्रात्मा अखण्ड, भ्रविभाज्य 
द्रव्य है, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणुतुल्य भाग प्रदेश--अवयव 
कहलाता हैँ! <--३५ । 

आत्मारम्सी--भात्महिसक | ४-५ । 

आधाकर्म--साधुओंके लिए बनाया हुआ भोजन, मकान आादि। 

आभ्यन्तर-परिमह--मिथुपात्व, बव मोकपाय--हास्य, रति, श्ररति, 
भय, शोक, जुगृप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, और चार कपाय--क्रोध 
मान, भाया और लोभ | ८-१५ । 
- झावलिका--सर्व-सुक्ष्म-कारूको समय कहते हैं। ऐसे मंसव्य समयोकी 
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एक आवछिका होती हैँ। ४८ मिनठोंकी १ करोड़ ६७ छाम् ७७ हजार २ 
सो सोछद आवशिकाएँ दोती है । १--१९ । 

आसेवनापुछाक--दोप-काचरणके द्वारा संयमको सारहान करनेवाछा 
निर््नन्ध । ८--१५ । 

इतधादनदोप--आ्राह्मारकी प्राप्तिमें द्ोनेवाड़े दोप--साथुकी ओरसे होने 
ब्राके दोप । --१५ | 

इत्सपिंणी--विकास-काझछ--टुःखसे सुखकी ओर जानेवाछा काछ-- 
काकच्रक्का दुगरा चक्र । इसका काझ-मान दश कोदा-कोटी सागरका होता 
हूँ । इसके छः विभाय (अर) इस प्रकार इं--(?) एकान्त-डु:खमय (२) दुःख- 
मय (६) हुःख-सुखमंब (४) सुख-दुःखमय (४) सुखमय (६) एकान्त-सुखमय 
:--१६ ॥ 

इद॒गम-दोप--आहारकी उत्पत्तिमें द्ोनेवाले दोए--दाताकी श्रोरसे होने 
बाड़े दोप । '१--१५ । 

इदयावलिका--ददय-काछ । २--३१३ । 

इद्ीरणा--नियत समयसे पहलझे कर्मका विषाक(ददय) होना । ३-१३ ै। 

इपचार-- (१) अत्यन्त! भिन्न शरद्दोंमे भी उनकी किसो शक श्रमानता 
को छेकर उनकी भिन्नतांकरी उश्षा करना । 

(२) मृन्य केश्न मावमें गौणको मुख्यवत्‌ माने छेनो | ४-१३ 

इपभोग-परिभोग--मर्थादाके उपदान्त भोगमें श्रालेवाढ़े प्रदार्थ एवं 
व्यापारका त्याग करना | ८-१२ 


१--ठपत्रारो-त्यन्त॑ विधकसितयो: भब्दवो: सादब्यातिशयमहिम्ता मेंद- 
प्रतीतिस्यगनमात्र प्‌ । 
२--मृर्यानावत सति निमित्तें प्रयोजने वे उपचाद: ॥ 
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एबणा-दोष--आहाःरकी जांच करनेके समय होने वाले दोष | ७-- १५ । 

ओद्ारिक-योग--मनृष्य भर तियंज्चोंके स्थूल शरीरको औदारिक 
शरीर कहते हें। उसके सहारे आत्माकी जो भ्रवृत्ति होती है, वह भौदारिक 
योग है। ८-३५ । 

ओदारिक-मिश्र-योग +-कार्ंण, आहारक तथा वेक्रियके मिश्रणसे होने 
वाला बौदारिक योग । ८--३५। 

करण--क्रिया *-कर्म मं होनेवाली क्रिया । ४--४ । 

कर्म-भूमि--जहां खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चढे, बह 
भूमि। १-३८ । 

कल्पातीत-वारह देवलोकोंसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवकका 
भेद नहीं होता, वे सव 'भ्रहमिद्ध' होते हैं। ३--१९ । 

कल्पोपपन्न--कल्पवासी देव--प्रधम बारह देवछोक कल्प कहलाते हे । 
वहां स्वामी-सेत्रककी मर्यादा होती हूँ। ३--१९ । 

क्षयोपशमसबम्बन्धी--क्षयोपश्मम--आत्माकी उज्ज्वल्तासे होनेवाला। 
२-१६ । 

कषायचतुष्क--कोध, मान, माया भर छोभ । २-३६ । 

कायपदक--पृथ्‌वोकाय, अपूकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय 
झौर त्रसकाय । “चीयते इति काय:--यह काय शब्दकी निरक्ति है। इसका 
पारिभाषिक अर्थ हँ--शरीरावयवी। सादुश्यकी श्रपेक्षा जिसमें प्रदेश-- 
अवयव होते हूँ, उसे काय कहा जाता हूँ; जैस्ते--पृथूवी-शरीरावयवी जीवोंका 
समूह पृथूवीकाय आदि भादि। ३--२९ । 

कार्मण थोग--कार्मण शरीर(सृक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला 
झात्माका प्रयत्त । ८--३० । 

कुछ--एक आचार्यके शिष्योंका समूह । ५--२९ । 
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क्रोडपूव--त्रौरासी छाख्को चौरासी छात्से गृणा करनेपर जो संख्या 
रब्ध होती हैं, उसे एक पूर्व कहते हें---8०५६०००००००००० वर्ष होते हें, 
ऐसे ऋोड़पूर्व | ८--२ । 

फोडाकोडु--कीडकों कोड़से गृणा करने पर जो संख्या रूब्च हो--१० 
नील | ४--१० । 

गण--कुछका समृदाय--दो आचार्योके शिष्य समूह । ५--२६ । 

गण-दत्सर्ग - आत्वार्यके भ्रादेशसे एकाकी विहरण करना । ५--३८ । 

गुण-शअक्ततिक सबसे छोटे अंश्धकों गृण (अविभ्नाग-प्रतिच्छेद) कहते 
हैं। (०-१७ | 

शुणस्थान--आत्माकी कमिक विशुद्धिकों गृषस्थान कद्ठते हैं! ८--१ | 

गति-मरक, तियंब्च, मनृप्व श्लौर देवगतिका श्र्य है--वरक भ्रादि 
पर्यातोंकी प्राप्ति] २--३६ ! 

गति-चतुप्क-आयु--नरक-आ्रायू, तियंश्च, आयु, मनृप्य-आयु भौर 
देव-आयू । २--दे६ । 

घनवात--सबत वादु] ३-६०।॥ 

घनोदधि--वर्फकी तरह याढ़े परनीका समुद्र । १--९। 

धातिकर्म--आत्माके युणोंकी घात करनेवाहले विगाड़नेवाले कर्म । 


१०-२३ । 


चतुःस्पशी--जिनमें श्लीत, उप्ण, स्थिग्ध, दक्ष थे चार स्पध्म हूं 
वे स्कत्व चतुःत्पत्नी होते हैं। ४--१॥ 

चारित्रवतुष्क--प्ाम्ायिक, छेदोपत्याप्य, परिद्वारविश्वुद्धि भौर सृत्म- 
सम्घाय। २-३५॥ 

छुद्मस्थपन--अपूर्ण जानीपन--प्रूू्णनानका श्रमाव होता । ८-३० 

जाति--एकेन्दिय, दोच्दिय, ब्रीद्धिय, अतुरिन्द्रिय, और पंचेंद्धिय। 
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जातिका प्र्थ है--दन्द्रिय और इन्द्रिय-रचनाके श्राघार पर होनेवाल़े जीवोंके 
पांच विभाग । २३०-६ | 


जीवके १४ भेद-- 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय--- १ अपर्याप्त २ पर्याप्त 
बादर एक्रेन्द्रिय है. हे 
द्वीचिय कु १ ६ 7४ 
ब्रीन्द्रिय ७ ८: १ 
चतुरिन्द्रिय ९! १० ” 
भरसंज्ञी पंचेन्द्रिय ११ / १२ 
संज्षी पंचेन्द्रिय ३१8 2१ श्ध्ध ! 
३--२९ । 


जानचतुष्क--मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय | २--३५। 

तजुवात--सूक्ष्म वायु ॥ ३--१० । 

रह दृण्डक-वरक १, भवन्पति १०, पृथ्वीकाय १, प्रषूकाय १, 
तैजस्काय १, वायुकाय १, वनस्पतिकाय ह, द्वील्िय १, तरीन्िय १, 
व॒तुरिन्द्रिय १, तियंड्च-पंचेन्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वैमानिक १, 
इस प्रकार यें २४ दण्डक होते हेँ। २०-३५ । 

दर्शनत्रिक--चक्षु, अचक्षु, भौर अवधि । २--३५। 

दुर्शनमोह--सत्य श्रद्धा--पत्य विदवासको बिगराइनेचाछा कर्म--सम्यगू- 
दर्शनका घात करनेवाछा कर्म! ४--१९। 

द्रव्याथिक्र-जिसका विपय भुस्यस्पत्ते द्रध्य-सामान्य होता हूँ, वह 
(नय)। ९--२५। 

दान आदि्--दाव, छाम, भोग, उपभोग, भौर वीय॑ | ४--८ | 

दिगूब़त - ऊंची, नीची भोर तिरछी दिल्या्ें मर्यादाके उपरान्त जानेका 
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पर्यायाधिक--जिसका विषय मुख्यरूपसे पर्याय-विशेप होता है, वह 
(नय)। ९--२५॥ 
पल्योपम --संल्यासे ऊपरका काछ--असंख्यात काल, उपमाकारू--एक 
चार कोशका लम्बा चौड़ा और गहरा कुझ्मा हैँ; उसमें नवजात यौगलिक 
शिशके केशोंको जो भनुष्यके केशके २४०१ हिस्से जितने सुक्ष्म हें, भ्रसंख्य 
खण्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ वर्षके बन्तरसे एक-एक केश- 
खण्ड निकालते निकालते जितने काछमें वह कुआ खाली हो, उतने कालको 
एक पल्य कहते हें। १--१९ | 
प्रातिहाये अतिशय--देविक विद्येपताएं--योगजन्य विभूतियां। ७--१ 
पौषधोपबास--उपवा सके साथ एक दिन-रातके छिए पापकारी प्रवृत्तियों 
का त्याग करना। ८--१२ | 
बाह्य परिप्रह--धन-घान्य क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, कुप्य, द्विपद 
चतुष्पप । ८--१५ | 
भक्त-पान--भात-पानी--खान-पान । ५--३९ | 
भवसम्बन्धी--जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवालछा ( भवस्म्बन्धी- 
अवधिज्ञान )। २--१५। 
सावनिक्षेप--विवक्षित वस्तुकी क्रियामें जो संलूगन हो भौर उपयुक्त हो 
प्र्थात्‌ ध्यान दे रहा हो,, उसे भावनिक्षे प कहते हैं। ९--४५। 
सनोवर्गणा-दरव्य-मनके पुदूगलोंका समूह--चिन्तनर्में सहायक होने 
वाले पुद्गल-द्रव्य । २--१७। न्‍ 
मिथ्यात्व--विपरीत अभिनिवेश, अ्रसत्य विश्वास या भ्रसत्यका भ्ाभ्रह। : 
४--१९ । 
सिध्यादुर्शनशल्य--सत्पमें विश्वास न होना मिथ्यादर्शन है । वह बाल्यकी 
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चरणम्‌ चारिभम्‌ | तन 
चछदोपस्थाप्यम्‌ नहेदौपस्थाप्यम्‌ 


ग्रनिय भ्रन्यि 
निस्तार निस्सार 
कृचिद्‌ क्वचिद्‌ 
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यथा निर्णाणि , मेंथाअं +निश्यि: 
ज्ञानको प्रमाण “शान (संशय 
कहते हें (सूंक्षय पिपयंय. गौर 
विपयेंय और झन- . अनध्यवसाय- 
घ्यवताय रहित) रहित) को प्रमाण 
कहते हैं। 
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